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'मुण्ड मुण्ड मति्भिन्ना' संसारमे यह सामान्य लोकोक्ति समझी जाती 
है, परन्तु इसके गृद्द रहस्यका जब पता लगाते है, तब माहछम होता 
है कि-यह उपयुक्त माम॒ली छाकोक्तिका ही परिणाम है कि-संसा- 
सम दिन प्रतिदिन नये २ पंथ-मजहब उत्पन्न होते ही रहते हैं, ओर 
नष्ट भी होते जाते है। संसारमें ऐसे अनेकों पदाथ है, जिनको 
समझना, अल्पज्ञोंकी बुद्धिसे नहीं हो भकता । और इसीं लिये तो 
हमार ज्ञानी-ऋषि-महात्मा छं!ग कह गये हैं क्ि-* सर्वज्ञके वचर्नों- 
पर तुम विश्वास रहखों ' ) हां इतनी आवश्यकीय बात है कि- 
हमारे आगम-हमार सिद्धान्त सर्वज्ञभाषित है या कि नहीं १ इसकी 
प्रथम हम अवश्य प्रतीति होनी चाहिये। और इस प्रतीतिके 
है।नम, उनके वचनेकी सत्यताकों समझना यही परम कारण कहां 
जा सकता ४ । 

किन टॉक हं, जब मनुप्यम अपनी मान्यता-पूजनाकी अमि- 
लाषाका आंबंग अमयादित हा जाटा है, तब वह खरवजश्ञके वचनाको 
झूट दिखलानेम किसी प्रकारका डर नहीं रखता । हमारे शुद्ध सना- 
तन जेनघमंम, आजपयन्त जितने पंथ निकले है, उन सभकरि 
उत्पादकाके चरित्रोकों जब हम देखत है, तब हमें साफ २ जाहिर 
होता हं कि-उपयुक्त कारणस ही उन्होंने नये २ ढांचे खडे किये हैं | 
और संप्तारके बहुतसे लोग कसे भोले होते हैं, यह तो पाठक, अच्छी 
तरह जानते ही होगे कि, उनको यदि यह कहा जाय कि-'देखो,सूंई के 
छिद्र॒मेंस शत हाथी निकल गये और जब सौवाँ हाथी निकलने लगा, 
तब बह पूंछमें जाके अटक गया, तौ भी वे जी ! हां !” ही करते 


२ 


होंगे । ” कहनेका तांस्पर्य यह है क्षि-ऐसे भोले छोग उन लोगोंकी 
जाढमें फँस जाय, तो इसमें कोई आश्वयेकी बाते नहीं है । अस्तु । 


जिस पुस्तकक्े विषयमें यह “ किश्विद्वक्तत्य ” लिखा जाता है, 
बह भी एक ऐसे ही पंथके विषयमें है | करीब दो वर्षोंके पाहिले 
इस तेरापंथ मतके विषयमे मुझे विशेष अनुभव नहीं भा, बल्कि 
इस पंथके मस्तव्योंके विशेष रूपने जाननेकी इच्छा भी नहीं हुआ 
करती थी । परन्तु सौभाग्यवश, सं० १९७० के वेशाख महीनेमे 
जब, परमपूज्य प्रातःस्मरणीय गुरुवय शांब्रविशारद-जैनाचार्य 
श्रीविजयधर्मसूरी श्र जी महाराज तथा इतिहासतत्तमहोंद्घि उपा- 
ध्यायजी महाराज अ्रीइन्द्रविजवजीकी पाली (मारवाड ) में तेरा- 
पंथियोंके साभमें चर्चा हुई, और तेरापंथियोंने तेइेस प्रश्न लिख 
करके दिये, तभीसे मुझे इस पंथके मन्तव्योंक जानने और इसके 
विषयमें कुछ न कुछ लिखते रहनेका सौभाग्य प्राप्त होता ही 
रहता हैं | 

उन तेइस प्रश्नोके उत्तरोंके साथमे, तरापंध-मतकी उत्पत्ति, 
उसके स्थूल स्थूल मन्तत्य ( सिद्धान्त ) तथा तरापंथियोत्ते पूछे 
हुए ७५ प्रश्न वगेरह संगरहरूप 'तेरापंथ-मत समीक्षा” नामक पुस्तक, 
मैने गत वर्षम (सं० १९७० के चातुर्मासम ) शिवगंजमें लिखी 
थी । मुझे इस बातकों प्रकट करते हुए संतोष होता है, कि-मेरी 
उस पुस्तकक् दूसरी आवृत्तिके निकालनेका प्रकाशककों बहुत शीघ्र 
समय प्राप्त हुआ । साथ मुझे इस बातका अफसोस भी है कि-उस 
पुस्तकम मेरे पूछे हुए ७५ प्रश्नोंके उत्तर, आजतक किसी भी 
तेराप्थीने प्रकाशित नहीं किये । 

यद्यपि मैंने, 'तेरापथ-मत समीक्षा? में तेरापंथियोंके मन्तव्योंके 
नाथ मान्न प्रकाशित किये के, परन्तु उनका विस्तारसे जवाब नहीं 
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लिख सका था | इस लिये उन्क लिखतेकी बहुत आवश्यकता 
समझता था । क्योंकि-आजकल$ऊे मनुष्योको जब तक शाखर प्रमाण 
और युक्तियोंके द्वारा किसी भी विषप्रको न समझाया जाय, तब 
तक उनझ्ले अन्तःकरणोंमें इसका असर नहीं पहुँच सकता है। और 
तेराप॑बियोंने अपनी पुस्तकोंमें मद्विक जीवोंके फँसानेक्रे लिये ऐसे २ 
टृष्टान्त और कुयुक्तियां दी हैं, जिनको पढ़ करके, सामान्य बुद्धि 
वाला मनुप्य तो एक दफ़े इद क्रिम' इस विचारमें अवश्य ही पड़ 
सकता है | 

तरापंथिय।क सभी सिद्धान्त ऐसे हैं, जिनके विषयमे बहुत कुछ 
लिखनेकी आवश्यकता ह । सिद्धान्त ही नहीं, उनके आचारों पर 
भी लंबी चौर्डा आलोचनाओंके करनेकी जरूरत है। क्योंकि- 
संसारमे ऐसा कोई मजहब नहीं होगा |कि-जों साधु, और साध्वियों- 
को आपसमे घनिष्ट संबंधक रखनेका तेरापथियोंकी तरह प्रातिपादन 
करता हो । यही क्यों ? तेगयंर्थी साथु और साबथ्वियाँ एक ही 
मकानमें रहनेमे भी पाप नहीं समग्रत । हाँ, एक आंगनर्भ नहीं 
रनेका अवश्य जाहिर करने हे | देखिये, इसके लिये, कुछ दिन 
पहिले उदयपुरके मी० कावडियाजीने, अअने निकराछे हुण इश्ति- 
हारमें लिखा है।-- 

“रात्रीकों छोटीध छोटी लडकी भी सावुओंके निव्रासस्थाने 
( एक आंगन ) में नहीं रह सकती ” 

इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि एक मकान अवश्य रहती हैं । 
इसके सित्राय और भ बहतसे आचार उनके ऐसे है, जो कि 
शास्त्रसे-व्यवहारसे सभी प्रकारसे सरवथा खिलाफ है | 

तेरापंथियोके जितने सिद्ध/न्त शाख विरुद्ध है, उनमें दया-दान- 
का निषेध? 'मूर्तिपुजाका' निषेध ये मुख्य हैं। इस पुस्तकमें मेंने इन 


है 


दोनों विषयोपर लिखनेका इरादा किया था, परन्तु खेद है कि- 
अवान्तरमे अन्य कार्योके उपस्थित हो जानेसे और इधर चातुर्मास 
क्री पूर्णाहति भी समीप ही आजानेसे “मूर्तिपूजा' के विषय पर 
मुझसे कुछ भी न लिखा गया | में उप्त देन अपनी आशस्माकों 
विशेष धन्य समझूंगा, जिस दिन “मूर्तियूज” और तेरापंथियोंके 
अन्य मन्तव्यों पर एक और पुस्तक लिख कर पाठकरोके कर कम- 
छोमे समर्पित करूंगा। 
इस पुस्तकम मेन खास करके तो दया-दानके विषयमें ही 
विशेष लिखनेका प्रयत्त किया है | इसके साथमे, संक्षेपसे इस (तेरा- 
पंथ) मतके उत्तादक 'भीखमजीके जीवन' और 'मुहपत्ती बांधना 
शस्त्र विरुद्ध है कि नहीं, इनकी आलोचनाएं भी आवश्यकीय समझ 
कर की गई है । 
इस पुस्तकक छिखनेमे, जहाँ तक बना हैं मैने 'सत्यं ब्रयात्‌ 
प्रिय बयान ब्रयात्सत्यमप्रियम! इस नियमकों स्मरणमें रक्‍्खा है 
तिस पर भी कदाचित्‌ कहीं अनुचित शब्द लिखा गया हो, तों 
इसके लिये मुझकों दोषित न गित कर, तरापंथियोकी पुस्तके “भर्म- 
विध्व॑ंस', 'तेरापंथी श्रावकोका सामायक पड़िक्रमणा अथ सहित! डे 
* तेरापंथीकृत देवगुरु ध्मनी ओल्खाण ', 'जेनज्ञानसारसंग्रह!, 
“जिनज्ञानदर्षण”, 'श्रोमीखमजी स्वामिकों चरित्र रास' तथा 'ज्ञान 
प्रकाश' (प्रश्नोत्तर) वगेरहकी ही गिनना चाहिये, जिनको पढ करके 
मेंने यह पुस्तक लिखी है। उनकी पुस्तकोमें ऐसे असभ्य और कट 
शब्द लिखे है, जिनकों देख राभसबात्तेस कहीं अनुचित शब्द 
निकल जाना संभवित है । 
इस पुस्तकक लिखनेमें अगर में कुछ भी प्रशस्त प्रयत्न 
कर सका हूँ और पाठकांके संतोषकारक युक्तियाँ दे सका हैँ 
(१, .तो वह, मेरे पज्यपाद. प्रातःस्मरणीय गुरुबयंकी ऋृपाका- 


ण्‌ 


अनुग्रहका-उपदेशका ही फल है। क्योंफे मेरेमें यह शक्ति ही 
नहीं है कि-मै किसी प्रकार पाठकोंकों सन्‍्तोष दे सह | और इस 
पुम्तकमें जो जो त्रटियाँ देखी जाय, वे मेरी ही अज्ञानताके कारण 
समझनी चाहिये । 


मैं यहाँपर इतिहास तत्वमहोद्धि पृज्यपाद उपाध्यायजों महाराज 
श्राइन्द्रविजयजी, न्‍्यायतीर्थ न्यायविशारद प्रवतेकजी महाराज श्री 
मंगलविजयजी, तथा न्यायतीथ-न्यायविशारद मुनिवय न्यायाविजयजी 
के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हैँ कि, जिन्होंने मुझे इस पुस्तक 
लिखनेमें समस्त प्रकारकी सहायता दी हे । 

अन्तम, इस पुस्तकसे प्यारे पाठक अवश्य छाम उठ, जोर 
दया-दानके परम तत्त्वकों समझे । बस इसमें ही में अपन प्रयत्नकी 
सफलता चाहता हुआ, इस वक्तव्यकी समाप्त करता हैँ । 


उदयपुर-मेवा ड. 
! | विद्याविजय, 


कार्तिकी पूर्णिमा बीर स॑ं० २४४२ 








परमरार घर ब जय धर्मसूरिभ्यो नम; । 
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शाखकारोंका यह कथन रावथा सत्य ही है कि-- रागदृष्टि, 
मलुप्यमे रहे हुए हजारो दोपष।मेंसे एकको भी नहीं देख सकती । ! 
लेकिन बुद्धिमान छोग ऐस हष्टिगमियोंक आचरणोपर बडी हँसी 
किया करत ड् | जिस प्रमभ, जिम मजहबभ , जिस पंथमें अथवा 
या कहिये कि जिस समाजसे घासविमद ओर व्यवहारावरुद्ध आच- 
रण हो रहे हों, सेसारक गसरत सम्यभनृप्य जिसके प्रति घृणा 


दिखाते हो, जिस पंथके गन्दत्योंकी सुद्त ही छोग छीं छीं करते 
हा, जार साथ ही साथ जिस पंथर्के स्पदशक ( साधु ) के हद- 


यभे दयाकी अशर्म भो मात्रा न रहो हो, उस पंथको -मजहबका 
मोक्षम छे जानेवाला, समझनेवाले गुद्धिमानों (!) की ब॒द्धिका 
क्या परिचय क्रराया जाय ? | गंसारस ठम जिसने धर्म या समा- 
जॉका दखते हैं, उनमेस किसो घर्म झा समाजमें यह सिद्धान्त 
नहीं। प्रतिपादित किया गया है कि * जीवको बचाने पाप छगता 


है। ! यदि इस सिद्धान्तवाछा संसारमें कोई सत है तो बह “तेरापंथ ! 


झ्‌ 


मत ही है। और इसीसे इस पंथकों कोई भी मनुष्य मासुषीपंथ 
कहनका साहस नही कर सकेगा | क्योंकि मनुष्य प्रतिपादित 'काई' भी 
धमे ऐसा नहीं है कि-जिप्तमें सर्वधा मनुष्यके हृदरका निट्रर-निदेयी 
अथवा पापाणके नातेदार बनानेका प्रयत्न क्रिया गया हो। जो 
मनुष्य हमेशा मांस खानेवाला है, आर जो कसाइ हमेशा जीवोंका 
वध करता है, वह भी यदि रास्तमें, दो जीवोंको छड॒ते हुए अथवा 
प्रबछजीव, दुबरूूजीवका मारते हुए देखेगा, तो डसका, छुडानका 
अवश्य ही प्रयत्न करगा। परन्तु तेशपंथी नामधारी ऐसे जीवोको 
कभी नहीं छुडावेंगे | 


हमे इस बातसे अधिक खद है कि-य लोग पविनत्रजनधमको 
कलंकित कर रहे हैँ, लेकिन हम इसक। “ जनी ” नहीं झह सकते । 
क्योंकि जैनधर्मका तो मुख्य सिद्धान्त ही जीव दया-जीवरक्षा है, 
ओर इन्होंने जीवदयाकों तो बिलकुछ उठा ही दिया है | फिर वे 


क्योकर जननी हान के दाबकों निभा सक  ] 


क्या यह जनधमका कभी सिद्धान्त हो सकता हूँ कि- भूस्े- 
प्यासेकों जिगाने, कबूतरादि पश्चियोंको दाने डाडने ओर 
दानशालाके करवाने, इत्यादि अमुकंपाके कार्यों एकान्त पाप 
होता ह? | क्या यह जैनधमका रिद्धान्त हा सकता है कि-विज्ी 
चूहे ( ऊंदर ) को आर कुत्ता विद्ठलीकों पक्डता हो तो उसको 
छुडानेस पाप छगे ? | क्‍या यह जनघधमंका सिद्धान्त हो सकता 
है कि-कोइ मनुप्य किसी जीवकों मारता हा, तो उसको द्रव्या- 
दिक देकरके छुडानेम पाप छगता हूं 7। आर क्या यह जन- 
धर्मका सिद्धान्त ह। सकता है कि- गरीब--दुःखी- दुबेलजीवको 
अनुकंपा दान देनेमें एकान्त पाप छूगता है ?। 


३ 


का €ः श् 
इत्यादि जैेनधमके सिद्धान्तोसे बिलकुछ विपरीत सिद्धान्तों- 
को मानने वाले यदि ' जनी ” होनेका दावा करते हो, तो उनका 


यह बैसा ही दावा है, जैसे कि--एक कसाई, ब्राह्मण द्ोनेका दावा 


जनी नहीं हैं, इसे एक और भी प्रमाण है। 
अर, 


च्  त के / च्दे 
जेनोंके देव, चोवीस तीथकर हैं, तेरापंथियोंके देव, उस पंथके 
उत्पादक भीरूम है | जैनोके गुरु, पंचमहात्रतकों पालने बाले, 


कंचन-कामनीके सर्वधा त्यागी, उप्णजलकों पीनेबाले, निर्दोष 
आहारका छेनेवाठ आर महावीरयाभीके तीथ्थेमें गुरुपरंपरास 
चले आनेवाले माधु- मुनिराज हं। तरापंथियोंके गुरु, साध्वियो- 
श्राविकाओकों रातके दस २ बजे तक पासभ ही बेठा रखनेवाले, 
एक एक दिवरशक अगरले नियत किय हुए घरोमेंख मरजी 
मजब माल उठामबाठे, साघ्जवयोक पाल आहारपानी मंगवानेवाले 
कच्च पानीका पीनवाछे, ( एक घड पानीर्भे जरासी राख डाल दी, 
इससे पक्का नहीं कहा जा सकता, आर ऐसे राखके पानीके पीने का 
अधिकार भी नहीं हैं, इमाछेय दम उसका कच्चापानी है कहते हैं ) 
मुँह पर दिननर मुहपत्ता दांव रखने वाल, तेरापंधी साथु ही हैँ । 
जनोंका धम, महावीरस्वामीका प्ररूपषित है, ओर तेरापंथियोंका 


घधम, भीखमका उत्पादित है | 


अब बतावें पाठक, तेरपंथियोंकों जेनी कहना, कितनी भारी 
भूल है । 

ऊपर कहे हुए ससार-उ्यवहारकों छेदनकरने वाले, हृदयको 
निरदंय बनानवारू बहुतसे सिद्धान्तोंका नामोलेख * तेरापंथ-मत- 
सभीक्षा ” में किया गया हैं । कब इस पुस्तकर्मे उनके 


४ 


क् च्है 
माने हुए स्थूलस्थूल सिद्धान्तोंका, जैनसूत्रों ओर युक्तियों के साथ 
खंडन आगे जाकर किया जायगा | छेक्रिन इसके पहिले एक ओर 
बात कह देना समुचित्र हथा | 


नीतैकारोंका यह कथन हू कि--“ पुरुषविश्वासे वचनविश्वासः' 

- सिवाय पुरुषविश्वासके होनेके, बचनका विश्वास नहीं हो सकना | 

अतएव पहिले इस तेरापंथ-मतके उत्पादक भीखुनजीके जीदन- 

चरित्रका अवछोकन कर, कि जिससे पाठकोंको यह तो विद्त हो 
जाय कि-इस पंथके उत्पादककी ज्ञानपंजी कितनी थी ?। 





>>! भीखम चरित्रका अवलोकन ॥१5६- 


जप 


भीखम (भीखुल) चारित्र, वेशपंथ्रियोंक्रे छपधाएं हुए कई पुस्त- 
कोंमें छपा है | इस परले माझूम होंदा है क्ि-इसका जन्‍म मार- 
वाडके #टालिया सामक किसी ग्राममें, से» १७:८३ में हुआ था। 
इसके पिताका नाम बइछ॒जी था, ओर माताका नाम दीपादे | सं. 
१८०८ में इसने ढंढक साधु रुघगाथजीके पास दीक्षा छी। 
सारे चरित्रको हम पढ़ गये, परन्तु की भी यह्‌ नहीं देखा गया कि 
इन्हे।ने संग्कृत-प्राकृत या भाषाका भी कुछ अभ्यास किया हो। 
इतना ही नहीं, इसकी बनाई हुई हू८-फ़ूदी भाषाकी काविताओंके 
सिवाय आज़ एक भी छोटी बह उपयोगी पुस्तक प्राप्त नहीं होती । 
इससे क्या समझना चाहिये ?| अस आजकछ मारवाड-मेवाइसें 


१ से, १९७७ भें शाह खतर्सी जीवरातन  तेरापं्थ। श्रावक्रोका सामा- 
यकर्पाइक्रमणा आर्थ साश्ति ! नामक जो पुप्तक निर्णयसागर प्रेस छपवाई हे, 
उससे यह अवलोकन किया गया हे । इस चरित्रको रिख वेणीदासने बगड़ी में, 
वि, सं, १४६० फाल्युन वद्‌ १३ गुरुवारके दिन बनाया था। 





५ 


तेरापंथी ओर ढूंढिये बिना पढ़े लिखे अज्ञानियों को मूंड जेते हैं, 
वैसे ये महात्मा (!) भी रागको नहीं समझ करके ही बिरागी बन 


चहल हो 5 9 सतत के हो 
बट हां, एस हूं प्रयेत हाथा ४ | 


ऊपर दिये हुए संबतोसे माद्म दोता है कि-भीखसजीन पचीस- 
धैकी 8९:2७ हे कल े 
वर्षकी उम्रभे ढूंढकमतका पल्ा पकडा था | इतनी उम्रमे भी आप- 
की बुद्धिका तेज कितना छंबा-चाडा था, इसके लिये एक ही 
प्रमाण देख छीजिये। भीखुचारित्रकी प्रथम ढाडकी ८ वीं कड्डीर्म 
लिखा है; -..- 


गुरु किया रुगनाथजीरे लाछ, पूरी आर्ख्यों नहीं आचाररे 
बड़े आश्चर्यकी बात है कि-पदीसबपेकी उद्रमें दीक्षा ली, 
फिर भी आप आचारकी परीक्षा जहाँ कर सके | बस, यही 
आपकी वुद्धिका परिचय है। यदि इसमे थोड़ीसी भी समझनेको 
शक्ति होती तो हूंढकपंथमें दीछ्का छेता ही क्‍यों !। अस्तु, ऐसे 
अल्पज्ञ होनेपर भी चरित्रके लेस्बक तो इसको 'तीथकर की तरह 
मानते हैं, यह भी अन्‍्त्रश्नद्धाक नमृगा ही नहीं तो और क्‍या १ | 
च्रित्रका छेखक भी अपनेकी एक महाज्ञनी समझकरके ही 
चरित्रकों लिखने बेठा है| थदि ऐसा न होता तो चरित्रकी 
शु रुआतर्भ;-+- 
€ किहाँ उदना किहाँ जनागेया, परभव पहोता किंण ठाम। 
वुरसु उत्पत्ति त्यारी कह, ते छुणजों शुद्धपरिणाम ' ॥५॥ 
आश्चयेकी बात है कि-चारित्रनायक परभवर्म कहां पहुंचे ! 
इसकाभी ज्ञान लेखकको हो गया १। कितनी अंधाघुंधी ?। 
ढ्ेक्निन ठीक है, तेरापंथ-मतके उत्पादक भीखमजीने, परमात्मा महावीर 


द्‌ 


देवको ही चूका कहनेका जब दुःसाहस किया, तब भला ये क्‍यों 
कमी रक्खे ? साथ साथ, एक ओर बातभी समझ छीजिये । 


कर ख़चरित्रके छू रे हु मजीके डे ० जे हक 

भी लखकने, भीखमजीके जन्मादि प्रसंगोंकों ती4- 
करके कल्याणकोौकी तरह कल्याणक लिखे हैं । जैसे जन्मके 
प्रसंग लिखा है।--- 


'तीखीतियि तेरस सुर्णारे छाल, जन्मकल्याणिक थायेर। सो ० ॥५॥ 


श्र ० ५ ८5 

ऐसे ओर प्रसंगोमें भी | अब यहाँ विचारनेकी बात है कि- 
कल्याणक होते है हिसके ? | कल्याणक होते हैं तीथकरोंके | 
९ कै ३७ श्ज शो कु ० और 
भीखमजी जसे अल्पज्ञोके नहीं । और जिसके कल्याजक होते हैं, 
उसको तो गर्भमेंसे ही तीन ज्ञान (मति-अ्रुत-अवाधि) होते हैं | क्‍या 
भीखमजी, जब उनकी माताकी कुक्षिमें आए, तबसे उनके तीन 

थे 0 गे लि ० शी. कक, बिचार ५ 

ज्ञान थे (| और यदि उसको तीनज्ञान होते, तो बिचारा दूंढक- 
साधु होता ही क्‍यों? एवं पीछेसे वहोँसे भागकर एक नया 
ढाँचा खडा करता दी क्‍याँ ?। 


ओर भी एक बात है। जिनके कल्याणक होते हैं, उनके 
( तीथथंकरोंके ) जन्मसे ही ये चार अतिशय होते हैं।-- 
* तेषां च देहो5ज्जुतरूपगन्धो 
निरामयः स्वेदमओजमितशव । 
श्वासो >*जगन्धो रुधिरामिषां तु 
गोक्षीरघाराधवर्ल हविस्रम्‌ ॥ ५६ ॥ 
आहारनीहारविधिस्त्वहइ्य- 
श्त्वार एते5तिशया। सहोत्या। । 
( अभिधानचिन्तामणी ) 


हि 


अथोत-! तीर्थकरोंका अद्भुतरूप-गन्धवाला देह होता है, रोग 
तथा पसीना भी नहीं होता, २ कमऊकी सुगन्धी जैसा श्वास होता 
है, ३ रुधिर तथा आभिप गौके दुग्ध जैसा सफेद होता है और ४ 
आहार-नीहार कोई देखने नहीं पाता । 


ये ही चार अतिशय, समवायांगसत्रके ४८-४९ ( ढछिखी 
हुई प्रतिके ) पत्रमें, ३४ अतिशयोंके अन्तर्गत इसतरह 
लिखे हैं;:-- 

“नितमयनिरुतेवा गायछट्टी, गोखीरपंडरे मंससोणिते, पउ- 
मुप्पलगंघिएण उस्सासनिस्सासे, पच्छन्ने आहारनीहारे अदिस्से 
मंसचक्खुणा ” 


अथः--निरामसय तथा निर्मलशरीरबाले, गोदुग्ध जैसे सफेद 
मांस-रुघिस्‍्वाे, कमर जेसे सुगंधित श्वासोच्छूवासवाले, तथा 
शी कि श छ 
जिनके आहार-नीहार चर्मचक्षुसे न दीख पड़े । 


अब बतढाइये, भीग्वमजीमें ऊपरकी बातें पाइ जाती थीं ?॥ 
जब नहीं पाइ जाती थी, तो फिर उसके “ जन्मकल्याणक ' 
कहनेवाला महामृषावादी नहीं तो ओर क्‍या ? | अस्तु, अब आगे 
चलें | 

भीखमजीन हूंढकसाधु रुगनाथजीके पास दीक्षा तो छेली, 
परन्तु उसको पीछेसे बहुत पग्चाताप होने छगा | इसके मनमें 
अनेक प्रकारकी शंकाएं होने ूगी। उन साथुओंके आचार-विचारोंको 
देख करके इसके सनमभें विचार हुआ के सें शुद्ध मार्ग पकड़ ! 
क्योंकि दूसरी ढालके प्रथम दोहेमें कहा हैः- 


रद 


# विधसु करी विचारणा, वारवार विशेष | 
शुद्धभारग लेणो सही, परमवसामों देख ” ॥ १ ॥ 


मनुष्य जब किसी कार्यके करमेका विचार करता है, तब उसको अ- 
उछा ही समझ करके करता है। इसी तरह भीखमजीने विचार तो शुद्ध- 
मार्गके पकडनेका किया, छेकिन यह तो न समझ सका कि-मं इससे 
भी अधिक अंधरेमें जानका विचार कर रहा हूँ। ढूंढकमत्म दीक्षा 
छेकर “ परमात्माकी मूर्तिको न मानना * “ रात्रिको पान्ती नहीं 
रखना * ' मूँहपर मुहपत्ती (कपडेका टुकडा) बांध रखना ? इत्यादि 
जनशास्नविरुद्ध बर्ताव कर अभरेमागका स्वीकार तो किया ही था। 
इससे भी, बुद्धिके बेपरीयसे ओर अंधेरेमार्गम जानेका विचार 
किया । 


भीखमजीने अपने गुरुके साथ किस तरद्द चर्चो की, गुरुने किस 
२ तरह समझाया तथा भीखमजी उसकी एक न मानकर किसतरह 
अलग हुआ, यह सारी बात “ तेरापंथ-मतसमीक्षा ! में दिखझादी 
है, इस लिये यहाँ छिख कर पुनरुक्तिके दोपमें उतरना अच्छा 
नहीं समझते | 


भीखभजीने जब ढूंढकृमत छोड अलग अडंगा जमानेका 
विचार किया, तब्र उप्के साथमें तेरह साधु तय्यार हुए। ओर 
इसीसे इतने अपने पंथका तेशर्पथ नाम रक्खा | इसने विना गुरुके 
ही संवत्‌ १८१७ के आसाढ झ॒दि १५ के दिन केलबास (मेवाड़ 
में अपन आपसे दीक्षा ले छी | नये पंथकोी निकाछते हुए ही 
८ प्रभमकृवे सश्षिकायात: ” का नमूला यहाँ पर ही हुआ । क्योंकि 
भगवर्तासूत्रके २५ वे शतकके ६ उद्देशेमे इस सतलूबका पाठ 
है कि-“छेदोपस्थापनीयचारित्र सिवाय गुरुके नहीं मिल सकता |! 
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देखिये इसकी सिद्धिकरन वाढे दो पाठः--- 

४ चुलाए णे भेते ! कि सामाइयसंजम होज्जा, छेओवड़ा- 
वणियसंजमे होज्जा।, परिहारविस्ुद्धियसजमे होज्जा, सुहुम- 
संपरायसंनमे होज्जा, अहक्खायसंजमे होज्जा ? गोयमा ! सामा- 
इयसंजम हो ज्जा, छेओआवद्ठ/बणियसंजम होज्जा, णो परिहारविस- 
द्वियसंजम होज्जा, णो सुहुम हपरा यसंजमे-हो ज्जा, णो अहकक्‍्खाय- 
संजमे होज्जा, एवं बउसति | एवं पाडिसेवणाकुर्सीलिबि | ”' 
(भगवती-पत्र-१ ७३३) 


अथेः--हे _भगवन्‌ ! पुछाकनियंठा, क्या सामाल्रिकर्सयममें- 
होता है, छेदोपम्थापनीयसंयममें होता है, पारिहारविशुद्धिसंयमर्मे 
होता है, सूक्ष्मसंपरायसंयममें होता है, ओर पयथाख्यातसंयमर्मे 
होता है ? भगवानने कहा --- 

है गौतम ! सामायिकसंयममं होता है, छेदोपस्थापनीयसंयमर्मे 
होता हैँ । आर परिहारविशुद्धिसंयम, सूक्ष्मसंपरायसंयम तथा , 
यथाख्यातसंयममे नहीं होता | इसी तरहसे बकुश ओर प्रतिसिबणा- 
कुशीलम् भी समझ छेना। 

जब यह सिद्ध हुआ कि-वकुशादि नियंठ सामायिकचारित्र 
ओर छेदोपस्थापनीयचारित्रमें ही होते हैं,न्तब यह देखनकी आव- 
श्यकता है कि-बकुशादि नियंठे तीथमें ही होते हैं कक्वि अतीर्थमें | इस- 
के लिये भगवतासूत्रकंि, २५ श० ६ उ० पत्र] १७३७ के 
पाठकों देखिये।-- 

“४ पुलाए ण॑ भंते ! कि तित्थे होजजा, अतिस्थे;होज्ा ? । 
गोयमा ! तित्थे होजा, णो अतित्थेहोज्जा एवं बउसेवि । एवं 
पदिसेवणाकुर्साकेवि । ” 
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क्षभे। >-हे भगषन्‌ ! पुलाकृतियंदा, क्या तीर्थमें होता है, कि 
भतीभेम होता है ? | भगवान्‌ कहते हैं;-गोतम ! तीथ्थमें होता है, 


अतीथेमे नहीं होता है। इसी तरहसे बकुश और प्रतिसिबणाकुशीलफो 
भी समझना । 


बस, सिद्ध हो चुका कि, जब बकुशादि नियंठे तीथमें होते हैं, 
तो किर जिनमें बकुशादि नियंठे रहते हैं, वे दो चारित्र (सामायिक- 
चारित्र, छेदोपस्थापनीयचारित्र) भी तीथ्थमें ही हुए । 


अब यह विचारनेकी बात है. कि--भीखमजी, जब तीथमें ही 
नहीं रहे-संघर्म ही नहीं रहे-गरुपरंपरामें ही नहीं रहे, सो फिर 
'उनको स्रामायिकचारित्र ओर छेदोपस्थापनीयचारिशन्र मिला ही 
कहाँसे ? तीथेम तो साधु वे ही गिने जा सकते हैं कि, जो गुरुपरंपराम 
होते हैं | और ऐसे तो भीखमजी थे नहीं | इन्होंने तो बिना गुरु- 
के ही मुंडवा लिया था। और इससे यह भी प्रलक्षसिद्ध हुआ 
कि-भीखमने पंथ निकालनेके प्रारंभ ही भगवानकी आज्ञाक्े 
विराधनेका 'भीगणेशञाय नंम:” किया । 


भीखुचरित्रके लेखकेका यह लिखना बिलुकुछ झूठ है किः-- 


४ उदे उदे पूजा कही, श्रमण ननिग्रंथनी जाण । 
तिणसुं पूज प्रगट थया, ए जिन वचन प्रमाण” ॥२॥ 


यह उदय उद्यमें पूजा तेरापंथी साधुओं जेसे महात्माओं (!) की 
नहीं कहीं | किन्तु श्रमणनिम्रेभोंकी कही है। और भगव।न्‌के कथ- 
नानुसार अ्रमणनिभरथोकी पूजा हुई भी है। देखिये, दो हजार वर्षके 
अंस्मंप्रहके उतरनेके पश्चात्‌ अभी तक ४४१ बे हुए हैं । इतने वर्षोंके 
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बीचमें महात्रभावक नि्रंथ पुरुष, जैसे श्रीसोमसुदरसूरि, श्रीमुनि- 
सुदरसूरि, श्रीरत्नशेखरसूरि, श्रीहेमविमलूसूरि, श्रीआनंद्विमलसूरि, 
श्रीविजयदानसूरि, श्रीहीरविजयसूरि, श्रीविजयसेनसूरि, श्रीयशो- 
विजय उपाध्याय, एवं खरतरगरूछमें श्रीजिनभद्गरसूरि, अ्रीजिनचैद्र- 
सूरि, श्रीजिनसमुद्रसूरि, श्रीजिनचद्रसूरि, भ्रीजिनसिंहसूरि और श्रीस- 
मयसुंदर उपाध्याय वगेरह ऐसे ऐसे हुए हैं कि-जिन्होंने यवनराजा- 
ओंको प्रतिबोध करके भी जैनशासनको दीपाया है । इन्होंने अनेक 
तीर्थोंके उद्धार करवाये हैं. और अ्िसाधमेका प्रचार भी किया है । 

ऊपर जिन आचार्योके नाम दिये गये हैं, ये तो सिफ तपगच्छ 
तथा खरतरगच्छके ही आचायकि नाम हैं, परन्तु इनके 
सिवाय और भी गच्छोंमें बहुतसे प्रभावक आचार्य हुए है | अब 
तेरापेथी बतावें कि-इन ४४१ वर्षोके दरभियान तुम्दांर कौन कौनसे 
ऐसे प्रभावक्‌ पुरुष हुए, जिन्होंने परमात्माके झासनकी शोभा 
की हो ? | पाठक्कोको यह्‌ बात स्यगणमें रखनी चाहिये क्ि-इस 
तेरापथमतको उत्पन्न हुए ही १५० वर्षो करीब हुए हैं| अब बत- 
लाये, भगवानने तो दो हजार वर्षके बाद निर््नथोकी पूजा होनेका 
कहा हैं, तो फिर ये तुम्हारे भीखमजी तीनसो वर्ष तक किस 
विडीयेखानेभ घुस रहे थे ! भगवानके कहे अनुसार तो तुम्हारे 
माने हुए निम्नथोंकी पूजा नहीं हुई । 

आगे चछकर भोखुचरित्रका लक लिखता है किः- 

£ बल्ली वेकचुलीयामां वारता त्रपन। पछी विचार । 

अधिक पूजा अरिहंते कही श्रमणनिग्रंथनी भ्रीकार ' ॥३॥ 

लिखनेबाल्य भूल गया | जिस “ बग्गचुलिया ' का 'यह्‌ प्रमाण 
न दिया हैं, उसी वग्गचूियामें खास करके छिखा हुआ 

किट 
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/विक्रमकालाओ पणरसय-पणहत्तरीवासेसु गएछ कोइंडि- 
अपरिग्गहियदंतरिप्पहावाओ भारहे वासे मुयहीलणा पजिणपाडि- 
माभत्तिनिसेहका रया सच्ठदायार। दु स्मेहा मलिणा दुग्ग [गामिणो 
बहवे भिक्‍्खायरा सप्रुप्पज्जिहिंति | 

अधथे;--विक्रम सं० १५७७ वप होनेके बाद कोहंडी अपरि- 
ग्ृहिता व्यैतरीके प्रभावसे भरतक्षत्रम सत्रकी निंदा करनेवाले, जिन- 
प्रतिमाकी भक्तिका निषेध करनेवाले, स्वचछदाचारी, दुब।द्वे, मालिन 
तथा दु्तिंगामी ऐसे बहुत भिक्षु उत्पन्न होंगे । 

अब बतलाईये, ऊपर दिखलाए हुए आचारवाछे तेरापंथीके 
साधु हैं कि नहीं ? | उपयुक्त सभी बाते परापंथियोंमें पाई जातीं 
हैं, तो फिर भगवानके कथनानुसार ये शासनके ध्वंस करनेवाले 
क्यों न कहे जौय ? इनको निम्नथ कहनेका साहस कोन बुद्धिमान 
कर सकता ह ? | अस्तु इससे भी आगे चालडिय । इसी “वग्गचूलिया! 
में प्रतिपादित किया है;--- 


“ तए ण॑ ते दुवीसं वाणियगा उम्मुकबालवत्था विज्ञाव परि- 
णमयित्ता दुद्चा थिद्वा कुसीला परवे वगा खलुक्ा पुन्वभवमिच्छ- 
त्तभावाओ जिणमग्गपडिणिया देरगुरुनिंदगया तहारूवाणं 
समणाणं माहणाण पडिकुट्कका रिणो जिणपन्नतं तत्ते अमन्नमाणा 
अत्तपसंसिणो बह नरनारीसहस्साणं पुरओ नियत्थप्पाणं 
नियकप्पियं कुमग्गं आधवेमाणा पतन्नतेभाणा परुवेमाणा जिणप- 
डिम्राण भेजणयाण हिछता खिसंता निदिता गरहिता परिह- 
बति चेइयतित्थाणि सांहू साहूणी य उद्भावइस्सेति ” 

अथ;--वे वाइस पुरुष, बालभावसे मुक्त, जानकरके, परिणाम 
करके, दुष्ट, धृष्ट, कुशीछ, परवंचक, उलंठ, पूवेभवके मिथ्यात्व- 
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भावसे जिनसार्गके प्रत्यनीक, देवगुरुके निंदक, साधु-माहँणक 
निंदक, जिनतत्त्वोंको नहीं माननेवाले, आत्मप्रशंसक, बहुत 
स-पुरुपोके आगे स्वकोरिपत कमार्द प्ररूपणा करनेवाले, मिन- 
प्रतिमाके निंदक, हीौलणा करने वाले, मूर्तिपूजा-तीथ तथा साधु- 
साध्बीकी उत्थापना करने वाले होंगे । 

इसमें कही हुई बातोंसे भी परापंथियोंके आचारोंको मिला 
लीजिये। “कुशीलता' 'परवंचकता' 'जिनमागेकी प्रत्यनीकता! 'देव- 
गुरुकी निंदकता' “जिनतत्त्वोंको न मानना” “आत्मग्रशंसा करना! 
“'स््री-पुरुषोंके आगे कुमार्गकी प्ररूपणा करना” 'जिनप्रतिमाकी हेलणा 
करना! “मूर्तिपुज-तीथ और सच्च साधु-साध्वियोंकी उत्धापना 
करना' ये सारी बाते तेरापंथियार्म पाई जातीं हैं कि नहीं ? | अब 
हम क्यों नही कह सकते हे कि-तेरापंथी जन हैं ही नहीं । यदि 
जन होते तो जनशाश्त्रोमं कहे हुए सिद्धान्तोंस विपरीत क्यों 
प्ररूपणा करते ?। 


अगर कोई तेरापंथी यह कहे कि-'ऊपर जो बात कही हे, यह 
तो बाईससमुदाय वाले अथांन्‌ ढूंढकोंके लिये हे, हमारे छिये 
नहीं | ” तो यह भी ठीक नहीं है, क्‍्योंकि-तेरापंथी भी तो 
ढूंढियोमेंस निकले हैं| और दूंढकोंमेसे निकठकरके भी इन्होंने क्‍या 
अच्छा काम किया ? उलटे दया' और दान” का निषेघ करके 
ओर अंधकारमें जा फंसे | फिर क्योंकर यह हो सकता है कि- 
तेरापंथीके ऊबर, उपयुक्त पाठ नहीं छग सकता ? | अवश्य छग ही 
सकता है | 


तेरापंथी छोग इस बातका भी घमंड नहीं कर सकते हैं कि-- 
द हमा रेभें बड़े २ धनी छोग हैं ।' क्योंकि- बर्गचूलीयाका नीचे दिया 
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हुआ पाठ ही यह कह रहा है कि-डस समयमें जैनभुनियोका 
उदय-पुजा-सत्कार नहीं होगा | क्योंकि जनमागेके उत्थाप्कों- 
की जालम बहुत लोग फैंस जायेगे।” देखिए पाठ यह हैः;-- 


“सामीयरूवियस्स सुयसस्‍्स हीछुण ण॑ भविस्स३, तया ण॑ 
सुयहीके समणाणं नि्ंधा्णं णो उदय-पुअ“सकार सम्भाण 
भाविस्सइ ” 

पापमें प्रद्ृत्तिकरनेवाले संसारमें मनुष्य बहुत होते हैं | और 
इससे ऐसे कृपंथियोंको जालमभें यदि बिचारे भोले छोग फेस भी 
जाय, तो कोई आश्वर्यकी बात नहीं है । 

ऊपरके पाठोंसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है फक्ि-'वेरापंथी जो 
कहते हैं कि वग्गचुलियास कहे मुताबिक निर्भथकी पूजा होनेके 
लिये ही भीखमजी उत्पन्न हुए, यह बिलकूलछ झूठ बात है । उप- 


कु 


युक्त पाठोंसे तो यही सिद्ध हुआ कि-शासनके प्रत्यनीक होंगे, ऐसा 
जो बग्गचूलियार्म लिखा गया है, यही भीखमजी और इसके अनु- 
यायी तेरापंथियोंके लिये लिखा गया है। क्‍योंकि ऊपरकी सभी 
बाते इन छोगोंमें पाई जातीं हैं । 

अब कोई तेरापंथी यह कहे कि-“बग्गचूलियाके उपयुक्त पाठों- 
को हम नहीं मानेंगे | क्योंकि-यह्‌ बत्तीससूत्रोम नहीं हैं |” यह 
कहना भी बडी अज्ञानताका सूचक है| उदय डदय पूजाके लिये तो 
बग्गचुूलियाकी साख देनेमें कोई हानी न दीख पडी और उसी बग्ग- 
चूलियाके ओर पाठोंके लिये तो 'बत्तीससे बाहर' का कारण दिख- 
लाया जाय। यह भी एक प्रकारका दुराग्रह ही नहीं तो और क्या 

ओर भी देखिये । जिस “ठाणांग' सूत्रकों तेरापंथी भी मानते 
हैं । उसी ठाणांगके दंसबें ठाणेके पत्र ५८० में * वग्गचूलिया ? 
का नाम आता है। देखिये बह पाठ।-- 
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“संजेविवद्ताणे दस अव्ययणा १० तें जहाः-खुदियाविया- 
णपत्रिभत्ती मह्लियाविधाणपत्रिभत्ती अंगचूलिया वग्गचूलिया 


विवाहचूलिया अरुणोववाए वरुणोववाए गरुलोववाए बेलंपरो- 
ववाए वेसमणोववाएं । 


जब उनके माने हुए अंगस्नत्रमें भी नाम आते हुए, यदि वे न 
मानें, तो समझना चाहिये कि-इन छोर्गोकी जबरदस्ती अल्लाउद्दीन 
खिलजीकी जबरदस्तीको भी हरा देनेवाली है | अस्तु, न्‍्यायकी 
बातका निष्पक्षपाती पाठक तो अच्छी तरह समझ ही सकते हैं। 


भीखुचरित्रकी पांचमी ढालमें लिखा हैः--- 


४ आदिनाथ आदेसरजी जिनेश्वरजगतारणगुरु । 
३ # की 
धम आद्य काढी आरिहंत, इण दुसपम आरामां करम काव्याजी ॥ 
प्रगव्या आदिनिणंद ज्युं, ए अचरिन अधिकआवंत ॥१॥ 


छिः छि; छि:, कहाँ परमात्मा ऋषभदेब, ओर कहाँ इस का- 
लका अल्पसत्त्वी भमीखम | आदिनाथ भगवानके साथमें, अध- 
मेका प्रचार करनेवाले भीखसजीकी तुलना करते हुए केखककों 
लछज्जा भी न आई ? | यह ऐसी ही तुरूना की है, जैसी एक चक्र- 
वर्ती या जगत्‌ के राजाके साथमें, हेलीके राजाकी तुलना की 
जाय । भगवान्‌ ऋषभदेवन तो संसारमें धमे और व्यवहारकी 
नींवही डाली थीं, परन्तु तुम्हारं भीखमने क्या किया ? | “दया 
“दान  “ मूर्तिपूजा ? वगैरह जेनधर्के खास सिद्धान्तोंको 
डच्छेदन करनेके सिवाय किया ही क्या है १ | क्‍या इसकों आप 
छोग धर्मप्रवतेक समझते हो ?। क्या भीखुनजी उत्पन्न होनेके 
पहिले जैनधर्भ-जेनझासन चढता ही नहीं था १। भरे ! दरदयके 


१६ 
नि्भेल तेरापंधियों |! कभी भगवतीसूत्रका २० वाँ शतक, आठवां 


उद्देशा, पत्र १५०४ के प्रथम ए्रष्ठके 

४ जबुद्दीवे ण॑ दीवे भारहे वासे इर्पासे ओसप्पिणीए देवा- 
णुप्पिया ण॑ केवइय काल तित्थे अगुसिज्जिस्सई १ । गोयमा ! 
जबुददीवे दीवे भारहे वासे इर्मासे ओसाप्पणीए मम एगवीर्स वासस- 
हस्स।३ दित्थे अणुसिजिस्सइ ”' 

इस पाउको तुम्हारे पूज्य परमेश्वर (!) के मुखसे सुना या 
पढा भी है ?। ऊपरके पाठमें गोतमस्वामिने भगवानसे प्रश्न 
किया है कि-* हे भगवन्‌ ! जैबुद्गीपमें, भरतक्षेत्रमें, इस अवसर्पिणीमें 
कितने कार परयेन्त वीथे प्रवर्तेगा ? ! 

भगवानने कहा:---“जंबूद्वीपरम, भरतक्षेत्रमें, इस अबसर्पिणीमें 
मेरा तीथे इस हजार ( २१००० ) वे पर्यन्त रहेगा । ! 

अब बताबें तेरापंथी, भगवानका कथन सत्य ? कि तुम्हारा कथन 
सत्य (| जब भगवानका तीर्थ ही इक्कीसहजार वर्ष पर्यन्‍त चलनेका हे, 
तो फिर केसे कहते हो कि, भीखमजी, ऋषभदेव भगवानकी तरह 
घमे प्रवतेक थे ? | 

यहाँपर 'तीथे” शब्दका अधिकस्पष्टिकरण करना समुचित होगा। 
४ तीथे ! शब्दसे साथु-साध्वी-क्रावक-श्राविका ये चतुर्वेधसंघ 
समझना चाहिये | क्योंकि भगवतीसूत्रके २० श० ८ उ० 
पत्र १५०४ में उपयेक्त पाठस ही संबंध रखनवालरा इस 
तरहका पाठ हैः--.. 

४ तित्थे मंते | तित्थे, तित्यंकर तित्थे ? गोयमा ! अरहा 
ताव णियम॑ तित्थंकरे, तित्थे पुण चाउबण्णाइण्णे समणसंधे 
त॑ जहाः-समणा समणीओ सावगा साबियाओ | ” 
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अर्थ;-- गोंतमस्वामीने प्रश्न किया ककि-हे भगवन्‌ ! * तीर्थ ! 
संघरूप तीथंको कहते हैं, या “ तीथे ” ८ तीथेकर ! को कहते 
हैं?। भगवानूने कहाः-अहेनू, तीथंकर ही कहे जाते हैं । और 
तीर्थ” तो “ चातुर्बंणश्रमणसंघ ” कहा जाता है । चानुवेशेश्रम- 
णसंघ यह हैः-साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका | 


जब भगवानका यद्द : तीर्थ ! इकीसहजार व पर्यनत चलने- 
वाला है, तो फिर भीखमजीकों, श्रीऋषभदेवभगवानकी तरह 
£ धर्मप्रवतेक ' कहना सरासर- सत्यविरुद्ध नहीं, तो ओर क्या 
है ?। | 

यहाँ तेरापंथी यह कहते हैँ कि-४ तीथ ' नाम शासनका 
मातम द्ोता है । जो किसी समय साथु होवे, किसी समय न 
भी होने | ”” आधारके सिवाय, आधयको रखनेवाले, तेरापथियोंकी 
बुद्धिमभाकों धन्य ह। तरापंथियोंने, इस विज्ञानविद्याका प्रकाशकर, 
बडे २ सायन्सवेत्ताओंकी विद्याओंकी भी पराजित कर दिया | 


“ तीथे ' नाम है * साधु-साध्वी-भ्रावक-श्राविका ” का, जो 
कि ऊपर कहा गया है | ओर ' शासन ! नाम है ९ प्रवचन ' का । 
साधु! आदि (तीथे) आधार हैं, और “प्रवचन! आधेय है | अनब्र 
विचारनेकी बात है कि-जब साथु आदि (तीथे) ही नहीं रहेगे, ता 
फिर “शासन ” ( प्रवचन ) किसके आधारसे रहेगा १) और 
भगवान्‌ तो कहते हैं कि मरा “तीर्थ! ( अथात्‌ साधु-साध्वी- 
श्रावक-श्राविका, ) इक्कीसहजार वर्ष पर्यन्त रहेगा, तो फिर 
तेरापथी ऐसा केसे कह सकते हैं कि, ' किसी समय साधु न भी 
होवे, और तीर्थ! रहे ? '| इस ' बन्व्या पुत्र ” जैसे नियमको 
कोन मानेगा ?। यह तो प्रत्यक्ष ही ' बदतो व्याघातः ” है क्ि- 
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: सीघेकी वियभानता सान करके भी ' साधु ! की अभियमानता 
सानता | 


ओर भले ही “तीर्थ” शब्दका अर्थ ' श्रवचन-शासन ! रहे, तो 
भी पूर्वोक्त आधार आधेयकी युक्ति अनुसार आपकी खिचडी 
नहीं पकनेवाली है | क्योंक्वि-प्रवचन, सित्राय चतुर्विधसंबके नहीं 
रह सकता | चतुचक्‍्संघ के अभावमें भी अगर प्रवचन-शासन' 
रहता हो, तो मद्दावीरदेवके शासनकी मयोदा, इकीसहजार वर्ष 
तककी नहीं दिखला कर आगामी चौवीसीके प्रथम तीथंकर  पद्म- 
नाभ ? के शासन चलनेके पहिले सतयतक कहनी चाहिये थी । 
जब ऐसा नहीं कहा, तब्र निश्चित होता दे कि-चतुर्विबससंघके आधार 
सिवाय प्रवचन-शासन ( आधेय ) नही रह सऊता है। 


भीखु चरित्रकी छठवी ढालके प्रारंभमें लिखा हैः--- 


“चरमकल्याणक हुओ घण्ण, तिणरो सुणो सहु विघ्तार । 
सरियांरिमां स्वा्िर्जी पिराजियां, हवे भाद्वा मास मो जार” । !। 


पहिले कहा जा चुका हैं कि-कज्याणक तीथ्थकरोंके होते हैं । 
और वे पांच होते हैं:-१ उयवन ( गभभमें आनेका ) २ जन्म, 
३ दीक्षा, ४ ज्ञान ( केतलछजान ) ओर ५ निर्वाण (मोक्ष) । भीख- 
मजी जैसे 'देवानांत्रिय' के भो उनके भक्तोने कल्याणक छिख 
मारे । लेकिन इसमें भी “च्यवन ? “दीक्षा” ओर “ केवलज्ञान ? 
कल्याणक तो बतलाए ही नहीं । और यक्रायक कूस्कर चरम 
( अन्तिम ) कल्याणकपर आ पहुँचा। अन्तिम कल्याणक उसीका 
होता है जिसका मोक्ष होता है | तेरापंथी छोग बतावें, भीखम- 
जीका क्‍या मोक्ष हुआ ? । छेकिन “ नाक्ष हुआ ” ऐसा तो मानते 
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नहीं, फिर चरम कल्याणक कैसा ? खेर, तेरापथी छोग, भीखम- 
जीका 'सोक्ष ! न मानकर पांचबों देवछोक मानते हैं, यह भी 
सरासर झूठ हैँ, क्प्रोंकि छेबदेसंघयणवालेकी, चलुरथदेवछोकके 
ऊपर गति ही नहीं है, इस प्रकार जैनशाख्त्र फरमाता है तो फिर 
भीखमजीका पांचवां देवछाक हुआ, ऐसा भी क्योंकर माना 
जाय ? | 


अफसोसकी बात है कि-लेखकरो, तीथेकरोंके कल्याणकोंकी 
तरह भीखमके कल्याणक लिखते हुए जरासा भी भवका डर नहीं 
हुआ, उसके विपयमे हम लिखें ही। क्‍या १। 


भीखमजीका जब अन्तसभमय नजदीक आया, तब उसने अपने 
चले चापटाको उपदंश दिया है क्रिे;-- 


९ 


“जैणतीणनर जिणतिणने मत ४ इजोरे,दीक्षा देजो देख देखरे॥ १ १॥ 


उपदेश तो बहुत ही अच्छा, पर इसके अनुकूल बतोव कौन करता 
है १। छेकिन इसमें एक बात तो यह हैं, खुद उपदेशक ही कूएमें 
गिरा हुआ हो, तो फिए चेडे क्या कर सकते हैं? । जिसकी 
मूल उत्पात्ति ही संमूर्ड्छमपनेले हुई है, उसकी परंपराका फिर 
क्या ठिकाना रह सकता हैं ?। और उस संमूस्छिम मतके साधु 
भी, परीक्षा करके कैसे झूँडे ?7 | तब कहना होगा कि-भीखम- 
जीका यह उपदेश वचन मात्र हीमें था। और हुआ भी बसा ही। 
आज कछ भी हम देखते हूं के, 'जो आया सो मूडा” ऐसा हाल हो 
रहा है । अभी काल्यराम नामक, तेरापंथरे पूज्यके पासमें दो 
दो छाटे छोटे ऐसे बालऊ भूंडे हुए देखे जाते हैं, कि जो ब्रिचारे 
साधुपना किस चीडीयाका नाम हूँ? यह भी समझनेकी शक्ति 
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नहीं रखते | अथोत्त बिछकुल छोटे, यानि दश वर्षके अन्दर २ के 
प्रायः हैं । अब बतावें, तेरापंथीके पृज्य कालुरामने, कैसी शिक्षा 
देकर उन बिचारे बालकोको दीक्षा दी ? | बतलाइये, तुम्हारे 
मतोत्यादक-तुम्दारे माने हुए तीथेकर भीखमजीकी आज्ञाका खून 
हुआ, या कि नहीं १। 


च्थ / $ ल्‍५ ल्‍॒ कप २५ 
आग चलकर भीखुचरित्रकी दसवीं आर ग्याग्हवीं ढाल्म यहाँ 
तक गप्पमार दी है कि-भीखमजी जब यमराजके आतिथि होनेके 
समयपर आए, अथान्‌ मरने छूग, उस समय उनको “ अवधि- 
ज्ञान ! हुआ था | जरासा भी छे भवक्रा डर यदि होता तो, 
ऐसी वेसिरकी बात लिखता ही क्यो ? | हम पूछते हैं. कि-क््या 
इस वतेमान कान किसी धुरंधर जाचाथकों भी अवधिज्ञान हुआ 
ध् 0 की # ७ का ऐप ५ डा 
हैं) नदीं। तब फिर इस महा अधमऊ़ा प्रचार करनेवाले भीग्यमको 
केसे अवधिज्ञान होगबा ? | ओर अवधिज्ञान हुआ, इसमे प्रमाण ही 
0 है ५ कक ४ डा रे _ ही ९ 
क्या है? ओर प्रथम तो उसर्भ शाप्ओक्त चारित्र ही नहीं था, तो 
फिर अवधिज्ञानकी संभावना ही क्या हो सकती हैं ?। ऐसी गप्पे ठोक- 
नेसे क्‍या तेरापंथियोंकी खिचडी पक्र सकती है १। कभी नहीं | 


किर ग्यारहवीं ढालमें छिखा है।--- 


४ प्रथमपद परमेसरूरे त्यांर कल्याणक पांच प्रकार | 

इणविध कल्याणक स्थांरा हुआरे, इग दुसपकालमोजार !॥१०॥ 
अधमेकी हद आ चुकी | ओर कप्रा कहा जाय ? | कल्याणक 

किसके होते हैं ? जिसके कल्याणक होते हें, उसको गर्भमसे ही 

कोन कोन ज्ञान होते हैं, जन्मसे कोन २ अतिशय होते हैं, ये 

सारी बातें पहिले कह दीं गई हैं, इससे पाठक समझ गये होंगे 

कि-कहाँ मोक्ष जाने वाले अर्दन्‌ तीथंकर, और कह्ों दया-दान- 
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मूर्तिपूजआ आदिको उठानेवाला भीखम | क्या कभी ऐसे अल्पक्ष पुरु- 
षोके भी कल्याणक हो सकते हैँ ? | भगवानके कल्याणकोंके सम- 
यमे तो इंद्रादि देवता भक्ति करनकों आते हैं, कल्याणकोंके समय 
मे नारकीके जीव।कों भी क्षणभर सुर्ब होता हैं | काहिणे, भीख- 
मके ऋल्‍याणकॉीके ससयर्भ क्‍या हुआ ? | 


अन्तम जा कर तरहवा ढारम भां जगह २ परमात्मा ऋषभदव- 
भगवान्‌के साथही समानया दिखछाई हे | लेकिन इस विषय पर पहिले 
है # 6, 5 कई, 
ही तेरापंथियोंकी अज्ञानताकी-अंदत्रद्धाकी फोट खींची गई है, इस 
लिये यहाँ विशप लिखनेक्री जरूरत नहीं है । 


अगर सामान्यदडिसे देखा जाय तो भी मिखमसजी, उत्तम पुरुषोक्ी 
पंक्तिमं गणना करने योग्य नहीं सादूम होता है। क्‍्योंकि--जिस 
दिन वह मरा हे, उस दिन बडे कटष्ठोंसे इसको सृत्यु हुई । क्योंकि 
प्रातःकालके एक प्रहर दिन जानेफे पश्चान, सायंकालके प्रहर दंढ 
प्रहर दिन रहने तक, जब तक कि, भीखमकी मुस्यु नहीं हो गई, 
तब तक इसकी जिउ्हा त्रिककुछ बंध हों गदईे थी, अतएव 
अवाच्य वेदनाका अलु भव करना पडा था। अब यह सोचनेकी बात है 
कि-क्या, जो उत्तम पुरुष होते हैं, उनको ऐसी मुत्यु कभी होती 
हे ?। कभी नहीं । उत्तम पुरुषोंकी म॒त्यु तो छझुम अध्यवसाय 
पूरक होती है । 


सार--संक्षपसे कहा जाय तो, भीखम चरित्रके पढनस माछूम 
होता है कि-भीखम बिलुकुछ निरक्षुर भद्गाचार्य था। उसने अपनी 
मानता-पू जाके लिये ही अपने जीवनभे जो कुछ किया है, सो क्रिया 
है । अपनी पूजा करानेके छिये ही परमात्माकी पूजाका निषेध 

किया दे । अपनी अज्ञानताके परिणामसे दी वह सूत्रोंके अर्थोको रा 
/ 


रॉ 


श्र 


न समझ सका, और मनमें आई बैसे परूपणा की । आज परयनन्‍्त 
भी उप्तकी परंपराम आए हुए साधु-साध्वी मारबाड-मेवाडमें अ- 
9 आप 

धमका प्रचार कर रहे है, इसका मुठ कारण भीखम ही है | यह, 

्‌ हैक. ० 4 | ् शो हक घ 6१.8 
भाखमके उपदेशका ही परिणाम हूँ कि, उसके साधु, साध्वियोके 
झंडोंके झुंडाको साथमें रखकर घूमते हैं । साध्वियोंसे आहार पानी 
मंगवा कर माल उडाते हैं | एक एक दिनको छोड कर नियमसे 
उन्हीं श्रावकोंके वहाँ गोचरी जाते हैं। एक ही घरसे जी चाहे 


जितना माल उठाते हैं | सारे दिन भर, बल्कि रात्रिको भी 


साध्वियों और श्राविकाओंकी बेठा ही रखते हैं । पडदेमें 
जाकर साध्बाके दिए हुए आहारकों खाते हैँ। भगवानने तो 
फरमाया है कि चित्रामणकी पुतढी भी जिस मकानमें हो, उसमें नहीं 
रहना । ओर ये उपयुक्त व्यवहार करते हैं | इससे स्पष्ट जाहिर 
हो जाता है. क्ि-इस पंथके मूल उत्पादक भीखभका, उपदेश 
ओर आचार दोनों शास्त्र विरुद्ध थे । 


अस्तु, अब आगे तेराप॑बियोंके मन्‍्तब्य और आधचारों पर 
कुछ विचार कर। 


'गरडाह कामना सापचककर पद, 


-#4ह मुहपत्ती, छे#- 


यह छोकोक्ति बहुत ही सत्य है कि-'आकृतिगुंणान्‌ कथयति' 
मजुष्यकी आकृति ही, मलुस्यक्रे गुणोंकों कह देती ह। और 
वह्‌ आकृति प्रायः करके मनुष्यके वेषादिपर विशेष आधार रखती 
है। तेरापथी साधु-साधथ्वियोंको जिन्होंने देखे होंगे, व अच्छी 
तरद्द जानते होंगे कि-उनकी आकृति कैसी होती दै ?। हम 


रे 


थहाँ, उनके वेषकी आलोचना करके पाठकोंका अधिक समय छेना 
नहीं चाहते, परन्तु इतना जरूर कहेंगे कि-अगर किसी मनुष्यकों 
पहलेही पहल तेरापंथी साधुके देखनका सोभाग्य मिले 
तो वह एक दफे तो उसकी आकृतिसे डरे नहीं, तो स्तम्भित 
तो जरूरही हो जाय। अस्तु, जो कुछ हो, परन्तु इतना तो 
जरूरही है कि-यदि वे जैनी साधु होनेका दावा रखते हैं, तो 
जैनी साधुके वेषकी दृष्टिसे तो वह उनका वेष अप्रामाणिक 


ही है। 
जैन शाह्लोंमें साधुओंकों जो उपकरण रखने कहे हैं, 


उनकी खास मर्यादा बंधी हुई है | मरजीमें आवे, वैसे रखनेकों 
नहीं कहे । लेकिन ठीकही है कि जो विचारे शास्त्रोंकी मर्यो- 
दाको नहीं समझते हैं, धुरंधर आचायोके वचनोंपर जिनको 
विश्वास नहीं है, और जो लोग हमेशा अपनी कपोर कल्पनासेही 
काम चलाना चाहते है, वे इस प्रकार अमर्यादित वस्तुओंकों रख 


जे जे दिन छा जप नहीं ञे 
कर कुलिंगपनेकी घारण करें; तो इसमें कोई आश्चर्यक्री बात नहीं हे। 


खेर, इसपर विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं है। हम 
यहाँपर जो कुछ लिखना चाहते हैं, वह तेरापंथी साधु जो 
दिनभर मुँहपर मुहपत्ती बांध रखते हैं, इस विषयमें हे | अत- 
एवं इसी विव्यपर प्रथम कुछ परामझ करें । 


मुपहत्तीकों मुँहपर बांध रखना, यह व्यावहारिक दृष्टि, 
युक्ति ओर आगमप्रमाण किसीसे भी सिद्ध नहीं दो सकता । 
क्योंकि देखिये । 


पहिले तो यह सोचना चाहिये कि-मुहपत्ती रक्‍्खी किस 
लिये जाती है ? । इसके उत्तरमें मुहपत्तीकों रखनेबाले सभी , 
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"कांइ स्वीकार फरेंगे कि ' मुहपत्ती उपयोगसे बोलनके लिये * रक्‍्खी 


सर न" (७ रे स्ड 
जाती है। क्योंकि साधुकों जितने काये करनेके हैँ, वे सब उपयो- 
हर ॥० जी 3.4 बे कटे फधच अध 
गसे-यतनासे करनेके हें | जेसे दशवकालिक सूत्रके, चतुर्थ अध्य- 
यनकी ८ वीं गाथा, पत्र २२२ में कहा है; -- 
जय॑ चरे जय॑ चिट्ठे जयपापे जय॑ सए । 
जय॑ भुजंतों भासंतो पात्र कम्म न बंधद ॥ ८ ॥ 
अधौत्‌ः-यतनासे चलते, यतनासे खड़े रहते, यतनास बैठते, 
यतनासे सो रहते, यतनासे आहार करते तथा यतनासे बोलते 
हुए साधुकों पापकर्मका बंध नहीं हाता है । 
कहनेका मतरूब यह है कि, प्रत्येक कार्य साधुको यतना पूवेक- 
उपयोगके साथ करनेके हैं| बात भी ठीकडी है। 'परिशामसे बंध,” 
८ $ वसै> ८ लक (५ नै ०० ३ 
“क्रियासे कमे! और “उपयोगसे धम' होता है। जिस क्रित्रामें उपयोग 
नहीं रहा, उस क्रियामें यदि जीवकी विराधना न भी हे।, तौभी 
वह क्रिया दोषीछी है। ओर उपयोग रस्वते हुए भी कर्थचित्‌ 
जीवविराधना हो भी जाय, तो उसको कर्म बंध नहीं होता | 
6 े पूते 5 छः कक 
बस, इसी तरह उपयोगपूरत्रेक बोलनेके लिये हाथर्म मुद॒पत्ती रखनका 
भगवानने फरमाया है | छेकिन किसी सूत्रमें यह नहीं फरमाया कि- 
£ उपयोग रखनेके लिये मुँहपर मुहृपत्ती वांधेही रखना | और 
ऐसा किसी चरित्रमें भी नहीं देखा जाता है कि-' किसीने मुँहपर 
मुहपत्ती बांधी हो। जब ऐसी ही अवस्था है, तो फिर यह 
कहना सत्य विरुद्ध नहीं होगा कि-मुंहपर मुहपत्ती बांधना शास्त्र 
और व्यवहार दोनाकी दृष्टिस अनुचित है । 


श्वेताम्बर मूर्तियू तक साधुओंकों छोड कर, तेरापथी ओर ढूंढिये 
डोलोंके साधु-साध्वी दिन भर मुहपत्नी मुंहपर बांधे रखते 
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छेकिन इन दोनोंकी सुहपत्तियोंमे फऊ है । श्यानकशासियोंदी 
मुद्रपती चौड़ी अधिक रहती है, और तेरापंथियोंकी मुहपसी चौड़ी 
थोडी आर छंबी विशेष रहती हैं। अब एकदी सिद्धास्तकों मानमे- 
घाले दोनोंमे ऐसा विभेद क्‍यों ! क्योंकि जिन बत्तीस सूत्रोंको 
ढूंढिये मानते हैं, उन्हीं अत्तीस सत्रनोंको तेरापथी भी मानते ई । 
और ये दोनों, बत्तीस सूत्रोंके राब्राय भाष्य-चूर्णि-नियुक्ति-टीका 
बंगेरहकी नहीं मानते हे । फिर मुहपत्तीके बांधनमे ऐसा फर्क क्‍यों? 
यह एक स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होता है| आर अन्‍न्तर्से इसमें 
यही परिणाम निकालना होगा कि-इन दोनोंका बांधना शाख्र 
विरुद्ध है । 


हम यह समझते थे कि-इन लोगोंमें जब इतनी भ्रद्मात्ति चढ पडी है, 
तो शास्तरोंके विपरीत अरथोद्वारा भी कुछ न कुछ उत्तर तो देते दोंगे। 
लेकिन यह कल्पना मात्रही ठहरी । अभी कुछ दिन हुए, स्थानक- 
बासी (दूंढक) पूज्य श्रीछालजीके ब्याख्यानमें, एक मनुष्यने प्रश्न 


की कक 


किया फ्रि- महाराज! मुहपत्ती मूँहपर बांधना, बत्तीस सूत्रोंमेंसे 


किस सूत्रम छिखा हैं !। श्रीछालजीने व्याख्यानर्म स्पष्ट हम] 
कि-“ बत्तीस सूत्रोंमेंस किसी सजत्रमें मूंहपर मुहपत्ती बांधना नहीं लिखा 
है ।! इससे साफ जाहिर हो जाता है कि- मुहपत्ती बांधनेवादे 
इस बातको तो स्वीकार करते ही हू कि-मूँहपर महपत्ती, बींधना 


शाख्रविरुद्ध है । कई 


श्रीछालजीकी एक आर बातसे हमें विशेष आश्चर्य हुआ दूसरे ही 
दिन एक मनुष्यन श्रीलालजीसे पूछा कि-““महाराज ! आपने 
कर फरमाया था कि-महपर मुहपत्ती बांधनेका किसी सूत्र 
नहीं छिखा, तो हाथमें रखनेका लिखा है कि नहीं ?” श्रीछारूजी- 
५....९६ १) ८४५ 
में कहाः- हाथमें रखनेका भी नहीं छिखा ” | १.७८ ४ 2. 


रद 


शैखिने पृज्यजीकों मिश्रभाषा ? [-पूछनेवाछा भूछ थया, 

' नहीं तो उन्हें पूछना चाहिये था कि-“जब्र मेंहपर बांधनेछों नहीं 

का ८ ऊ#ः ओऔ, छ पा ३ को हा 

लिखा, हाथमें रखंतरझा नहीं लिखा, वो क्या फेंक देनेको लिखा है 

था गले बांधनेका लिखा है ?। ओर यह भो पूछना चाहिये था 

कि-'जब बांधनेकों नहीं लिखा, तो फिर आप क्‍यों बांधते हैं । * 

लस्तु ! 

यहाँ पर कददनेका तात्पर्य यह है कि-स्थानकवासी साधु- 

साध्वी यद्यपि महपर मुद्॒फत्ती बांधते हैं, परन्तु इतना जरूर मानते 
हैं कि-मुहपत्ती बांधना सूत्रोंमें कहीं नहीं लिखा । 


इसी तरह तेराप॑थी भी इस बातकों तो जरूर स्वीकार करते 
हैं कि-'मुदपतती बांधना, किसी सूत्रम नहीं कहा | ” तिसपर भी 
बांधते हैं, और अनेक प्रकारकी कुयुक्तियां भी छगाते हैं। लेकिन उन- 
की, वे कुयुक्तियां कया हैं, माना उनकी अज्ञानताकी, भिन्न २ स्व- 
रूपकी तस्वीरें हैं | अर्थात्‌ उन कुय॒क्तियोंसे यह जाहिर हो जाता 
है फ्रि-अपने कफेको सचा मनातेके लिये अपनी बुद्धिका उन्होंने 
क्ेज्ञा दुरुपयांग किया हे? । 


हम सूजो और युक्तियोंस “ मुहृपत्तीको हाथरथ रखना ! 
सिद्ध करें, इसके पदढिले, तरापंश्री, मूँहपर मुदपत्ती बांवनेके लिये 
जो कुयुक्तियाँ देते दें, उन्हींके ऊपर कुछ विचार करें । 

तेरापंथी कहते हैँ क्रि-'गातमस्वामी जिस समय मगालो- 


दियेक देखनेके लिय पधार, उप्त समय मगादेवीके कहनेसे श्री 
गौतमस्वार्मान मुहपत्ती बांधी है। ! 


हम भी माजते हैं क्ि-गोतमस्वामीने, सृगादेवीके वहाँ जब 
प्बारे, तब, उस समय दुगेधीके कारण मुहपत्ती बांधी। छेकिन 


२७ 


इससे तेरापंथियोंकी दाल कैसे गठी ?| त्रियपादक, पदिले उस 
अधिकारको देख लीजिये। 


जिस समय श्रीगोतमस्वामी, झूगालोढ़ियेको देखनेके 'छिये 
पघारे, उस समय मुगादेवीने गतमस्वामीसे कहा:--- 


“एहिणं तुब्मे भंते मम अगुगच्छह जहा णं अई तुन्भं 
मियापुत्त दारय उवर्देसामि, तए णं से मगर्व गोयमे मियदे(4 
पिट्ठओ समणु गच्छइ,तए णं सा मियादेव्री ते कट्ट सगडियं अजु- 
कट्टमागी २ जेंगेव भूभिघरे तेणेव उद|गच्छट २ क्ता चउप्पदे 
णं वत्थेणं मुहबंधमाणी मगद॑ गोयर्भ एवं ब० तुब्भे विण भंवे 
मुहपोत्तियाए सुई बंधह, तएणं से भगव गोयभ भियादेवीए एवं 
बुत्ते समाणे मुहपोत्तियाए मुहं बंधेइ २ त्ता तएण सा मियादेत्री 
परंमृही भूमिघरस्स दुवार॑ विहाडइ तओ णं॑ गधों निगरूछह ” 

[ बिषाक सूत्र पृष्ठ-२१ ] 

भावार्थ:--हे भगवन्‌ ! आप मेरे पीछे २ आईए, में आपको 
मुगापुत्र दिखाऊं। तब श्रीगोतमस्वामी मृगादेवीके पौछे चले | मुगा- 
देवी, उस काष्ठके शकटको ख॑ंचती हुई जहाँ मूमिगृह था, वहाँ 
हे आई । और आकरके, चारपडवाले वस्रसे मूँह बांधा । और 
गौतमस्वामीसे कहाः-आप भी मुखवाल्लकासे मुखको बांधिये | 
इसके बाद गोतमस्त्र/मीने मखबलस्नरिकासे मुख बांधा। तदनन्तर 
मुगादेवीने भूमिगृहके ढवर खोझे, ओर उसभेसे दुर्भध आने छगी | 


अब इस पर विचार करनेका है क्ि-यद्रि गौतभस्वामीका मूँदद 
बंधा हुआ द्वोता तो मुभादेवी कद्दती द्वी क्‍यों, कि आप . 
मूँह बांघिए ! | यदि यदद क॒द्दा जाय कि-मूँद्‌ तो बंधा हुआ श्रा, 


फेकिल मृगकेदीते ताक ढांकतेशे कह । तो ग्रह भ्री वीक मई है। 


२८ 
क्यों कि, यदि “नाक! ढांकनेको कह होता, तो उपयुक्त पाठमे मुहं 
बंधह! ऐसा पाठ क्यों होता ?। क्या सृगादेंचीके 'नासं बंधह” कहने 
पर भी गणधरमहाराजने 'मुडे बंधह” गुथन कर दिया ? | गणधर- 
महाराजपर ऐसा क्रुूंक छूगानेका दुष्कृत्य तेरापथियोंके सिवाय 
और कोन कर सकता है? | खर, उपयुक्तवृत्तान्तले तो यही सिद्ध हुआ 
कि-“गौतमस्वामीने पहिले मुहपत्ती बांधी नहीं थी। ” तेरापथी 
लोग, जो उपयुक्तदत्तान्तको आगे करते हैं, यह अपनी अज्ञानताको 
अपने आपसे जाहिर करनेके बरात्र करते हैं | 


जब मनुष्य, वास्तविक युक्तियोंसे-प्रमाणाॉसि अपना बचाव 
नहीं कर सकता है, तब घह “ कहींकी इंट, कहींका रोडा ? मिला 
मिला करके आगे करता है, परन्तु वह वास्तविक युक्ति नहीं 
गिनी जाती दै । जिस प्रमाणका मूल विषयके साथमें संबन्धही 
नहीं है, उसको आगे करना क्‍या है, मानो अपनी कमजोरीको 
अपने आपसे जाहिर करना है । 
तेरापंथी भाई भी, मुहृपती बांधनेके विषयर्मे बैसीही युक्ति- 
योंको आगे करते हैं। देखिये, तेरापंथी साथु जीतमलजीकृत 'जैन- 
झानसारसंग्रह ' नामक पुस्तकके ५४ वे प्रष्टभं, * मुखब्राधिकार ! 
भें लिखा हैः- 
८“ जाता अध्ययन आउमें, दुर्गध व्यापि ताहि । 
पटराजो मुज मुख ढांकियां, त दुगंधि नाके आय ”॥ ४॥ 
ब्ाता नवमे अध्यनमें, दुगंध व्यापि न्‍्याल । 
मुख ढांक्या भार्या तिहा, जिनरुख ने ।जिनपाल ?॥५॥ 
४ ज्ञाता अध्ययन बारमे, ज॑ जीतशत्रू राय । 
मभूखढांके एम आंखिओ, दुर्गेध व्यापी तांदि ” ॥ ६ ॥ 
हपयुंक दीभों प्रसंगोंको पाठक बेल ढेवे। 


र्‌५्‌ 


जातासूत्रफे आठवें अध्ययनमें * मछीकुमारी ' का उृत्तान्त 
चला है। मह्कीकुमारीके रूप लावण्यके वृत्तान्तको सुन करके, 
४ जितशत्रु ” वगैरह छहों राजे, उससे विवाह करनेको आए हैं । 
महीकुमारीके पिता ' कुंभराजा ? ने उन छह्टों राजाओंके साथमें युद्ध 
क्रिया है | पश्चात्‌ मीने अपने पितासे कहा हैः-' आप किसी 
प्रकारकी चिंता न करें, मैं उन्होंको प्रतिबोध करके ठिकाने 
छाऊंगी । ! मछीकुमारीने, अपने पितासे कह करके एक धातुझों 
रमणीय मूर्ति ऐसी बनवाई कि, जिसमें अत्यन्त दुर्गंधी वाले पदार्थ 
भरे | तदनन्तर उन छहों राजाओंको, उस मूर्तिके पास बेठाए, और 
उस पुतछीका ढकना खोछा | उस समय 
“ तएणं ते जियसत्तपामो रखा तेण अप्ुभेण गंधे्ण अभिभूया 

समाणा सएहिं २ उत्तरिज्ज्ेहिं आसाईं पिंह३ पिहेत्ता परंमुश 
चिट्देंति । ” ( पृष्ठ <३८ ) 

अभथः-बे जितशत्रु बगेरह छहं। राजे, उस अश्ुुभगंधसे अभिभूत 
होते हुए ओर अपने भपने उत्तरासन ( दुपट्टे ) से मृंद् ढांक करके 
पराइमुख हो बठे । 

इसी प्रकारसे दुगेधके कारण ज्ञाताके नवभे अध्ययनमें जिनरिख 
ओर जिनपाल ने मूँह ढांका है, और बारहें अध्ययनर्भ दुरग- 
धीके कारणसे ही जितशत्रु ने मुँह ढांका है । 

अब पाठक विचार कर सकते हैँ कि-तेराप॑थियोंकी ये 
युक्तिय| प्रसंगोचित हैं ?। जितशत्रु आदि छहों राजे, जिनरिख 
जिनपालछ, इय़ादि ये सब गृहस्थ थे । इन्होंन दुगैधी आनेके कारण 
मूँहुपर कृपडा रक्खा है| मुद्पत्तीका तो इन पसंगोंमें नामानिशान 
भी नहीं है। और यहांपर मुह॒प्तीका मतत भी नही है | क्‍या थे 
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उने प्रसंगोमे दुर्गगीके सामने सामायिक या पौषध करनेको बैठे में, 
जो तेरापंथियोंके मन्तव्यानुसार मुहपत्ती बांघे ? | 

अगर तेरापंथी, मेह ढकनेके प्रसंगोंको ही आगे करके अ- 
पना बचाव करना चाहते हैं, तो उनको, उतनी दूर २ तक पहुँच- 
नेकी आवश्यकता ही क्या थी ?| यों ही कद देते कि-“जब 
भंगी छोंग, शादरकी टाट्रैयोंकी साफ करके, गाडी भरके जाते ईं 
तब्र उसके पास होकर आने जाने वाले सेकरडों छोग अहपर कपडा 
रख करके जाते हैं, इससे पिद्ध हुआ क्ि-मूँहपर मुहफत्ती 
बांघनी चाहिये। ” 

बस छुट्टीपाई । कैसी उत्तम युक्ति ? ऐसी युक्तियोंक्ो आगे 
करना, यह भी बुद्धिमत्ताका ही काम है !। 

इसी मुख वर््घाधिकार' में आगे चलकरके 'नाक' को “मूह 
कहलानेके लिये बहुत कुछ प्रयत्त किया गया है । परन्तु यह सब 
प्रयत्न व्यर्थ ही है | क्‍योंकि इससे सिद्धि क्या होनेकी है ? । 

नाकका 'मूँह” कहते हों, ऐसा हमने कहीं नहीं सुना, 
किसी कोशमें भी देखा | देखिये श्रीहेमचन्द्राचाय ने, अपने 'अमि- 
धानचिन्तामाणें कांशर्क तीसरे काग्डम प्र २६३३ भी कहा ह!---- 

/ तुण्डमास्य मुख बत्त्र लूपन॑ बदनानने /” ॥ २३६ ॥ 

इसमें “नाक' का तो नाम ही नहीं है। टीकामें सी आचार्य- 
बर्य लिखते हैं:-' मुख दन्तालयस्तेरं घर्न चर॑ घनोत्तमम्‌ !। दांतके 
घरको मुख कहते हैं । अब तेरापंथी नाक्को कैसे मूँद” कद्दते 
हैं ? | अच्छा, थोडी देरके लिये हमन मान भी लिया क्रि-“नाक! 
को मूँह कद्दते हैं, छेकिन इससे हुआ क्या ?। दुर्गधीके कारण 

! ढुकमेक्े पसंगसे, मुद्डपत्ती बांधे रखत्ता तो किसी तरह ज़िद्ध | 


११ 
होगा ही नहीं ! | भरछा, तो साथ ताभ तेरापंथीं यह मी वो 
मानते होंगे न, कि जैसे “नाक को “मुँह” कहा जाता है, 
आंख” और “कान! को भी मूँदह कहना चाहिये | ओर यदि ऐसे 
मानोंगे तब तो, सुनानेके समय 'मुखस सुनो” और दिखिलानेके 
समय 'मुखसे देखो' एसा ही कहना पड़ेगा | यह भी बडी अजब 
गतिकी फिलोसॉफी निकछी | तेरापंथियोंकी बुद्धिमानी को, एक 
बार नहीं, सहस्नवार धन्यवाद ! | 


2, 


अच्छा, तेरापंथियोंकी उपर्युक्त युक्तियां भी 'शशर्ंग” जसी 
ही प्रतीत हुई, अब आगेकी युक्तियोंको देखिये । 
तेरापंथियों के मुखबस्थाधिकारकी १९-२० कडीमें कहा है;- 
“कर राखे वसच्चिका, तसु तिखों उपयोग । 
तोपण अटकावत नहेिं, तसु मुख खंच प्रयोग ” ॥ १९॥ 
“तिखो नहीं अटकाव तसू, जतना काजस जोय | 
मुख बांधे मुखबखिका, तोपण दोष न कोय ” ॥ २० ॥ 
इन दोनों काडियामे तेरापंथी क्या स्वीकार करते हैं, इसको 
पाठक जरा दखें। जरा तेरापंथी कहते हैं कि-हाथर्म मुहपती रबखे, 
उसमें भी कोई अटकाव नहीं हे, ओर मूंहपर बांधे, इसमें भी दोष 
नहीं ” | कैसी मिश्रभाषा ? | यह तो ऐसा ही कथन हुआ, जैसे 
'सरीचि' ने कपिलसे कहा थाः-'काविला इत्यपे इहये पि अथोत्‌ 
«४ दे कपिल ! मेरेमें भी धम है, ओर उनमें (ऋषभदेवमें) भी धर्म 
है।' इसी तरहसे तेरापंयी भी कदते हें “हम बांधते ६, उसमें भी 
कोई दोष नहीं, ओर जो हाथमें रख करके उपयोग रखते हैं, 
उसमें भो कोई दोष नहीं | ? लेकिन तेरापंधियोंन इस बातका 
क्रभी विचार किया है कि मरीचीको, मिश्रभाषणसे कितना भव अमण 
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करना पड़ा ? मुद्रपत्तीको द्वाथमें रखने बाड़े तो शांमातुफूल रखते 
हैं, परन्तु मूँहपर बांधने बाले-आप छोग शासखसे प्रतिकूल करते 
हो, इसका भी तो कुछ बिचार करो | 
हम पहले ही कह गये हैं कि-भगवानने उपयोग पूर्वक बोछनेकों 
कद्दा है, और जब मुहपत्तीको बांध ही दी, तो फिर उपयोगकिस 
बातका रहा ? दिनभर बडबड करते ही रहो, कया तकलीफ 
होदी है ?। तकलीफ पडती है उपयोग रखनेमें, जिसमें कि 
धम कहा है। और मुहपत्ती बांधनेवालोंकी तो उपयोग रख- 
: मेकी आवश्यकता ही नहीं रही । तो फिर उसमें धर्मही कैसे 
कहा जाय ? | 

तेरापथी कहते हैंः- 

४“ सूठ तणों जे गांदीओ गणिदेतादि संवाद । 
भोगवणणों सूली गया संध्या आयो याद ” ॥ २३ ॥ 

४ ज्ञाण्युं बुद्धि हिंणी पदी लिखया सूत्र सुखराश्ष । 
पीरनिरवाण गया पछी नवसय ऐसीवास” ॥| २४ ॥ 
बिलकुल ही झूठी बात है। श्रीदेवद्धिगणिक्षमाश्रमण लूठका 

गांठिया भूले ही नहीं। तो फिर इस निमित्तसे “ पुस्तकारूढ किया ? 
ऐसा कहना सरासर अपनी जज्ञानताकों प्रकट करना ही हे । 
सूंठका गांठिया कानमें रह गया था श्रीवजञ्जस्वामिको । देखिय श्री 
बजस्वामि-प्रबन्धमं छिखा है;--- 

“/ छलेष्परोगापनोदायानाययद्रिशवमेषजम्‌ । 
उपयुक्तावशप च श्रवण धारयत्ततः ॥ १६८ ॥॥ 
प्रत्युपेक्षणकाले तत्तत्रस्थं चापराहिके | 
मखवखिकयास्रस्य त्कणयोः प्रतिलिखने ॥ १६५९ ॥ 
दध्यावायुरदी श्लोणं विस्मातियन्ममोदिता । 

( प्रभावक चरित्र पृष्ठ ११ ) 


रे डे 


अर्थात्‌-भ्रीवशस्वामीने स्टेष्परोगके कारणसे सूंड मंगमाई । 
उस्रको उपयोगमें लेते हुए जितनी बची, उतनी कावमें सखी: । 
जब सायंकाछकी प्रतिकेखना ( पडिलेहणा ) करने लगे, उसञ्र 
समय मुखवल्लिकासे कानोंकी पढिकेहण करते हुए सूंठका गांडिया, 
नीचे गिर पडा | अतएवं वज्नस्वामीने विचार किया कि-मुझको 
ऐसी विस्म्ृ॒ति उदय भाई, इससे मातम होता दे कि-अब मेरी 
आयुष्य क्षीण हे ! ; 

प्रियपाठक, है. यहाँपरः पुस्तकारूढका नामोनिज्ञान भी १ । 
कहीं की बातकों, कहीं घुसा करके अपनी इश्सिद्धि 
करनेवाले तेरापंथियोंके अपंचोंको देखने चाहिये । ऐसे. 
प्रपंचोमें, सिवाय भोले-अज्ञात छोगोंके और कोई भी नहीं फैंस 
सकता, यह बात भी तेरापंथियोंकों अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिये। 

तेरापंथियोंका यह कद्दना भी ठीक नहीं समझा जाता है कि- 
“इमसे उपयोग नहीं रहता, इस छिये बांधते हैं।” क्योंकि-सिर्फ 
बोलनेके समयमें, मूहपर मुहपत्ती रखनेका उपयोग नहीं रख सक- 
ते हैं, तो फिर पांचों महात्रतोंके पाछनेमें केसे उपयोग रख 
सकते दवोंगे ? । यह एक विचारनेकी बात है | एवं जैसे मुहपत्ती- 
का उपयोग नहीं रख सकते, बेस ओघेका (रजोहरणका) भी उप- 
योग कया रहता दोगा ? | कभी चलते फिरते जरूर बगढमें रखता 
भूछ जाते होंगे । ओर इस न्यायस्ते तो ओघेको भी कहीं न कहीं 
बांध करके ही फिरना चाहिये | 

प्रियपाठक ! तेरापंथियोंकी चतुराईेको देखिये। एक ओर. 
जो तेरापंथी कद्दते हेँ:-'* जो लोग यह कहते हैं कि-इस काछमें 
जैसा चाहिये वैसा चारित्र नहीं पछ सकता, यह उनकी भूछ है ।” 
लैसे श्रीखुअरित्रकी तीसरी दाकमें छिखा-है#--- 
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5इर्संघयण हीणाकरीरे, पूरो न पाले आचार । 
आगुच जिनजी इम भाषियोरे, इस कहेसे भेषधार ॥ ६॥” 


और दूसरी ओर स्वयं मुहपत्तीको हाथमें रख करके उपयोग 
पूंछ बोलनेकी भी शाक्ति नहीं रखते हैं।अब कहा रही जेसा 
चाहिये बैसे चारित्र पालनेकी शक्ति ?। बिचारे, उपयोगसे बोलनेकी 
भी शक्ति रखते नहीं (क्यांक्रि वे स्वयं स्वीकार करते हैँ) तो फिर 
और बातोंमें क्या उपयोग रख सकते होंगे ? | अस्तु । 


तेरापंथी भाई, अपनी बातकों स्थापन करनेके लिये एक और 
दढ्ौीलकोभी पेश करते हैं | वे करते हैं कि-“ मुहपत्तीको हाथमें 
रखनेवाले भी व्याख्यानके समयमें मूँहपर बांधते हैं। जैसे वे एक 
प्रहरतक बांधते हैं, वेसे हम दिनभर बांधते हैं. । ” 

ठीक है, लेकिन एक बात जरा बुद्धिस विचारनेकी है। अव्बछ 
तो व्याख्यानमें मुहपत्ती बांधनेका रिवाज, अब उतना नहीं है, 
जितना पद्दिलि किसी जमानेमें था। छेकिन वह्द क्‍यों था १ 
इसका कारण भी तो खोजना चाहिये | इसका कारण यह थाः- 


जिस समयमें कागज नहीं बनते थे, उस समयमें शास्त्र ताड- 
पत्नोंके ऊपर लिखे जाते थे । जिन्होंने ताडपत्रोंकी श्रतियाँ देखी 
होंगी, उनको सारूम होगा कि-ताडपत्र लंबे तो हाथ हाथ-डेढ 
डढेढ हाथके दोते थे, और चोडे तीन या चार आंगुलकी पद्मेके । 
जब उन ताड़पन्नां पर लिख हुए शास्र व्याख्यानमें बांचे जाते 
थे, तब व्याख्यान करनेवालेको अपने दोनों हाथोंसे उन लंबे 
पत्रोंको पकडना पडता था । जब दोनों हाथ पुस्तकके ही पकडनेमें 
रहे, सब मुहदृपत्तीको कहों रखना ? | और बिना मुहपत्तीके बोर्ले, 
तो भी जीवोंकी विराधना ओर ज्ञानकी आशातना हो | बस, इसी 


५ 


कारणसे व्याख्यानके समयमें मुहपत्ती बांधते थे | भर वह्द रिवाज, 
कारणके नष्ट होने पर भी कहीं कहीं अभी तक चढा जाता है| 
, लेकिन व्याख्यानके समयमें बांधने वाले भी यह कभी नहीं सिद्ध 
कर सकते हैं कि-यह शाखालुकूल प्रव्वत्ति है। तेरापंथियोंका यह 
कहना तो सरासर झूठ ही है क्ि-“व्याख्यानमें एकप्रहर बांधते हैं! | एक 
प्रहर कभी नहीं बांधते | सारा व्याख्यान ही घंटे डेंढ घंटेका होता 
है, उसमें भी आधा व्याउ्यान होनेके बाद मुहपत्तीकी पडिलेदणा 
करते हैं | उतने समय जीवोत्पत्ति भी नहीं होती, जिसका कारण 
दिखलाकर तेरापंथी दिन भर बांधना स्थापन करते हैं। 


दिनभर शुहफपत्तीके बांधे रखनसे वह बिलछकुछ थृंकसे गीली 
(आछी) हो जाती हे, और इससे उसमें संमूर्चिछम जीवोकी उत्पाधि 
भी होती है । तेरापंथी कहते हैं. कि-मूँहसे निकले हुए कफमें 
जीवोत्पात्ते नहीं होती, यह भी बिलकुल शाल्लविरुद्ध ही कथन है | 
क्यांकि-पन्नवणासूत्रके, प्रथमपद्‌,-पत्र ५५ में इस प्रकारका 
पाठ है; 


४ कहि ण॑ भंते ! संमुच्छिममणुस्सा संमुच्छेति ? गोयमा ! 
अंतों मण॒ुस्सखत्ते पणयालीसाए जोयणसयसहस्सेसु अदढ- 
इज्जेसु दीवसम्ुदेसु पण्णरससु कम्पभूमीस तीसाए अकम्मभूमी - 
सु छप्पन्नाए अंतरदीवएसु गब्भवक्कतियमणुस्साणं चेव उच्चारेसु 
वा पासवर्णेसु वा खेलेसु वा संघाणएसु वा वंतेछु वा पिचेसु 
वा पूएसु वा सोणिएसु वा सुकेस वा सुकपोग्गलपरिसाडेसु वा 
विगयजीवकलेबरेस वा इत्थीपुरिससंजोएसु व नगरनिंदधमणेसु 
वा सम्वेसु चेव असुइएसु ठाणेसु एस्थ ण॑ संमुब्छिममणुस्सा 
संमुच्छांति ” 
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अभेः---दे भरप्तम्‌ ! वे संसूर्छिम मनुष्य कहाँ उत्पन्न होते 
हैं १। हे गोतम ! ४५ छाख योजन मनुष्यक्षेत्रमं, ढाईडीपमें, 
पनरह कमेभूमिमें, तीस अकर्मभूमिर्म, ५६ अंतरदीपमें, गर्भज- 
भनुष्योंकी विष्ठामं १, पिशाबमें २, फफमे ३, स्लेप्ममें ७, वस- 
नम ५, पित्तमें ६, राधमें ७, लोहीम ८, वीयेमे ९, शुष्कपुद्ढूके 
परिबतेनमें, १०, जीवरहित कलेवरमें ११, ख्री-पुरुषके रुधिर- 
वीयके संयोगमे १२, खाल-गटरमें १३, ओर समस्त अश्याचि पदार्थोर्म 
१४, स्ंमूर्चछिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं । 


अब, बतावें तरापथी, भगवानके वचनानुसार तुम्हारी मुहपात्ति- 
योंमें, जो कि दिनभर मूँहपर बांधे रखनेसे आली हो जाती हैं, 
संमूच्छिम जीवोंका उत्पन्न होना सिद्ध हुआ कि नहीं ?। अब के 
जीव, जो मभरेंगे, उत्पन्न होंगे, मरंगे उत्पन्न होंगे, उसका पाप 
आपको कमग्रेगा, या उन मुहपत्तियोंको १। 


यहाँपर तेरापंथी छोग, एक यह युक्त आंग करते हैं कि, 
४ जैसे किसीकों फोडा हुआ हो, उसपर पट्टीके बांधनेसि उस 
पट्टीमें जैसे जीवोत्पात्ति नहीं होती, बेसे मूँहपर मुहपत्ती बांधनेसे 
उसमें भी जीवोत्पाति नहीं होती । ” लेकिन यह युक्ति ठीक 
नहीं है । फोडेके ऊपर बांघी हुई पढ्टीम जीवोत्पात्ति नहीं होती, 
क्योंकि बह पट्टी कसकरके बांधनेसे शरीरकी गर्मीका असर पहुँचता 
है। परन्तु आप लोग, मुहपत्ती, मूँहपर कसकरके नहीं बांधते | अतएबव 
ख़ुली रहती है | इससे उप्णताकी असर उसपर नहीं होती | और 
इसीसे मुहपत्तीमें लगे हुए थृंक-कफमें अवश्य जीवोत्पत्ति होती है| 


“हम समझते हैं. कि-शायद ऐसे अशुचिपदार्थामें अशुाचिपना 
हीं माननेके कारणहीसे तेरापंधी छोग, स्रियोंक रजस्वढ़ा 


ड्छ 
धर्मफो नहीं मानते हैं। हमारे ही शास्रोंमें नहीं, सभस्त-घर्मके 
शाखत्रोंम यह प्रतिपादित किया गया है कि-झरीरमस किसी जगह भी 
अशूतिपदाथे लग जाय, तो उसको साफ करके ही कोईमी कार्य करो। 
लेकिन तेरापंधियोंको इस नियमसे कुछ भी ताल्‍लुक नहीं है। उनकी 
साध्विएँ--श्राविकाएं रजस्वछा धर्ममें आनेपर भी पढना-कछिखना 
और घरका सब कार्य करेंगी । बतछाईये, बुद्धिके निमेर रहनेका 
है एकभी कारण ? | जब रजस्वला धमे तकको नहीं मानते हैं, तो 
फिर थूकसे भरी हुई मुहपत्ती मूँहपर बांधे रक्खें, तो इसमें आश्चर्येकी 
बातही क्या है ?। 


तेरापंथी, एक इस युक्तिको भी पेश करते हैँ कि-“ खले मूँहसे 
बोलनेसे वायुकायके जीवोंकी हिंसा होती है।” छेकिन यह 
उन छोगोंकी भूल है । अव्वल तो तेरापंथी इस बातको समझददी 
नहीं सके हैं कि- खुले मूँहसे क्‍यों नहीं बोलना चाहिये ?। ” 
खुले मूँहसे नहीं बोलनेका खास कारण तो यही है कि- 
« संपातिम जीबोंकी रक्षा हो, वायुकायकी रक्षा के लिये नहीं । 
क्योंकि-भाषावगेणाके पुद्टल चारस्पर्शी होनेसे, आठ स्पर्शी वायुका- 
यके जीव नहीं हणे जाते हैँ | तिसपर भी अगर यह माने कि- 
'आाषावगेणाके पुद्रलोंके पीछे निकछती हुई हवासे वायुकायके 
जीच हणे जाते हैं, ' तो भी यह तो कभी दहोही नहीं सकता कि- 
मूँहपर मुहपत्ती बांधनेसे उनका बचाव हो । मूँहकी हवा तो किसी 
न किसी द्वारा निकलेगी ही। चाहे नाक द्वारा निकले, चाहे मूँह- 
द्वारा । यदि मूँहकी हवा बाहर न निकलने पाबे, और अन्द्रकी 
अन्दर रूधी जाय, तो मनुष्य घचे ही- नहीं । छेकिन यह तो 
तेराप॑बियोसे भी नहीं होता; तो फिर मुहपत्ती बांधकर श्रायुकायके 
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जीव बचानेका धमंड रखना: है, यह बिलकुल झूठा नहीं तो 
और क्‍या १। 

मुखबाखिकाधिकारके अन्तर भगवतीसूत्र आर दशबैकालिकका 
प्रमाण देकर यह दिखलानेकी कोशिशकी है कि- खुले मूँहसे 
नहीं बोलना चाहिये | ” लकिन इस बातकों अस्वीकारही कौन 
करता है ? । बेशक, खुले मूँहसे नहीं बोलना चाहिये। लेकिन 
बांधना भी तो नहीं चाहिये । बांधनेके विषयर्म किसी सूत्रके 
प्रमाण दिये होते तो अच्छा होता । खेर, तेरापंथी बांधनेके विषय 
एकभी प्रमाण नहीं दे सकते हैं, परन्तु हम नहीं बांधनेके विषयममे 
अभी ओर शास्त्रीय प्रमाण देते हैं । 

मुखवल्लिकाके, मुहपत्ती, मुहपोतिया, ह॒त्थग, मुहर्णतग ये सब 
पर्यायवाची शब्द हैं | इसी मुखवसख्तरिकाके बांधनेके विषय आज 
तक हमें एक भी प्रमाण न मिछा । न काई मुहपत्तीके बांधनेवाले 
भी दिखा सकते हैं, जो बात ऊपर के बृत्तान्तसे पाठकों रे समझसमें 
आभी गई होगी । 

वास्तवर्में देखा जाय तो मुहपत्ती बांधना किसी प्रकारसे सिद्ध 
हो ही नहीं सकता है। क्‍्योंकि-एक स्थूछ बातको देखिये। जिस 
समय, प्रतिक्रमण या सामायिक करते हूं, उस समय काउस्सग 
करनेके पहिले, “अन्नत्थ ऊससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, 
छीएणं, जंमाइएणं,'' इत्यादि पाठ कह करके इस प्रकारके आगार 
रखते हैं कि-“यदि काउस्सगमें हमें श्रासोच्छवास आर्बे, खांसी 
आवबे, छींक आवे, बगासा आवे तो हम अपने हाथसे मूँहकों ढांकें, 
इससे हमारा काउस्सग भांगे नहीं | ”” 

अब विचारनेकी ब्रात है ।क्ि-यदि मुँहपर मुहपत्ती बांधी होती 
तो, इस प्रकारके आगारोंके रखनेकी आवश्यकता ही क्‍या थी ?। 


इससे सिद्ध द्ोता दे कि-मुद्रपत्ती खास हाभरमे ही रखनेकी है | 
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ऐसे ही एक और पाठको भी देखिये | औचारांगसूत्र, द्वितीय 
श्रुतस्केधके दूसरे अध्ययनके तीसरे उद्देशेके, एर्ठ २४७ में इस 
प्रकारका पाठ हैः--- 


४ से भिक्‍्ख्‌ वा भिक्ठुणी वा ऊससमाणे वा णीससमाणे 
वा कासमाणे वा छीयमाण वा जंभायमाणे वा उड्शोए वा बात- 
णिसगगे वा करेमाणे पुच्वामेव आसये वा पोसय वा पाणिणा 
परिपिहित्ता तओ संजयामेव ऊससेज्ज वा जाव वायणिसरग वा 


करेज्जा | 


अथोतः--साधु. साध्वी, संधारा करनेके बाद श्रासोच्छवास 
लेते हुए, खांसी लेते हुए, छींकते हुए, बगासा खाते हुए, उद्भार 
करते हुए, अथवा वातोत्सर्ग करते हुए, मुख और अधिष्ठानको अपने 
द्वाथस ढांककर, वे काये यतना पूवेक करे। 


इससे भी स्पष्ट जाहिर होता है क्ि-मुहपती, बांधनेके छिये 
नहीं हे । कयोंकि-देखिये, उपयुक्त असंगपर यदि मुहपत्ती बांधी 
हुई होती, तो हाथसे मेंह ढकनेकों कहते ही क्‍यों !। 


अच्छा, एक ओर प्रसंगको भी देखिये । जिस समय हरिकेशी 
मुनि, यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंक पास गये, उस समय, ब्राह्मण 
आपको देखकर इस प्रकार निंदायुक्त वचन बोलेः- 


४८ कयरे आगच्छई दित्तरूवे काले विगराले पोकनासे । 
उम्रचेलए पसुपिसायभूए संकरदू्स परिहरिय कंठे” ॥६॥ 
( उत्तराध्ययन, अ-१२, एछ-३५१ ) 


ल्््चिि््््खं्ंीटल:,:  ब अबअकडअइकसअुंु्अ्अइअंऑि तीस सा. कक. ५-३ +मन कम मे ने अपराध को २9+अमढ ७०५०३) # न इ५9२५००-७५५५म मम न+ (मम एक न्पदा2१ कक. 
३ राजकोटके पझीन्‍्टींग प्रेसमें छपा, जिसका भाषान्तर प्रो० रबजी 


देवराजादिने किया दै। 


छ0 

अरथेः-अरे ! यह बीभत्सरूपकरढा, काछा, विकार, नेठी 
नाकवाक़ा, खराव वद्धोवाला, पिशाचरूप तथा कंठमें सड़े हूए 
बलस्थोंकों पहन करके कोन आता है ९। 

ब्राह्मज्रोंके इस कथनसे हस्किशीमुनिके वेशका परिचय हो 
जाता है | यद्यपि ये बचन ब्राक्षणोंने निंदाप्रयुक्त कहे हैं, परन्तु 
इससे यह तात्ये जरूर निकारू सकते हैं कि-* बिक्राल ? 
शब्दके कहनेसे हरिकेशी मुनिके मुखपर मुहपत्ती बांधी हुई नहीं 
थी । क्योंकि-संसारके व्यवहारमें यद्ट देखा जाता है कि-“विकराल 
शब्दका छोग उसी जगहव्यवहार करते दे कि जहाँ रूंबे-मोटे दांत 
देखे जॉय | “ अनेकार्थेसंग्रह” के १२३२ वें छोकमे भी “कराछो 
रौद्रतुक्नोरुज़णतेलेषु दन्तुरे ” कह करके कराछ (विकराल) शब्दका 
दन्तुए' ऐसा दूसरा नाम ही दिया है । और यदि हरिकेशी मुनि- 
के मुख पर मुहफी बांधी हुई होती, तो न उनके दांत देखछाई देते 
और न “बिकराल” शब्द ही कहते । 

इसी उत्तराध्ययनसूत्रके ३२६ अध्ययनकी २३ वीं गाथाकों भी 
देखिये। यहाँ पर प्रतिढेखनाकी विधिका अधिकार चढा है। 
इसमें कहा हैः-- 


४ म्रहपत्तियं पढिलेहिचा पाढिलेहेज्ज गुच्छयं । 
गुच्छगलायंगुलिए वत्याईइं पडिलेहए ॥ ” २३ ॥ 
[ पृष्ठ ७७२ ] 


अर्थात-मुह॒पत्तीकी पड़िलेहणा करके गुच्छे ( पातरोंके बांधनेका 
नी वल्ध ) की परिलेहणा करे । फिर अंगुछीमें गुच्छेको रखकरके, 
कोछीक ऊपर रखनेंके पह्कोंकी पढ़िलिहणा करे । 


हर 


यहाँपर भी एक विचारनकी बात है कि-मुहपत्तीकी पडिलेहणाके 
समय यद्द नहीं क॒द्दा कि- खोल करके पडिलेहण करे ” अथवा 
४ पडिलेहणकरके बांध छे। ” एवं ऐसा भी कहीं नहीं कहा कि- 
४ मुहपप्तीकी पाडेलेहणा करनेके समय दूसरी मुहपत्ती मूँहपर 
बांधे । ? दो मुहपतियोंके रखनेकाहों मिषेध है तो फिर बांधनेका 
और खोलनेका कहें हो केसे ? अस्नु, 


इसी भ्रकारसे भगवतीसूत्रके, दूसरे शतकके पांचवे उद्देशे 
पत्र-१९० में श्रीगौतमस्वामीके अधिकारमें भी लिखा है किः--- 


“ तएणं से भगव गोयमे छट्टक्खमणपारणयंसि पढमाए 
पोरिसीए श्रष्झायं करेइ, बीयाए पोरिसीए न्ञझार्ण ज्ञियाए, 
तश्याए पोरिसीए अतुरियमचबलमसं मंतर मृहपोत्तिय पढिलेदेइ, 
पढिलेदेरता भावणाईं वत्थाई पडिकेहेद, पडिझेददेश्ता भायणाई 
पमज्ज३इ, पमज्जइत्ता भायणाईं उग्गाहेए, उग्गाहेइता नेणेव 
समणे भगवं महावीरे तेणेव उद्ागच्छट, उव!गल्छटसा समर्ण 
भगव महावीर वंदइ, णपसइ, वंदइसता णमंसइक्ता एवं बबासी” 


अथे;---तब ,श्रीगौतमस्वामी, छट्ठके पारणेफे दिन, प्रभम पोरि- 
सीमें सज्ञाय करते हैं, द्वितीय पोरिस्रीमें ध्यान करते है अर्थात्‌ जथ 
विचरते हैं और तीसरी पोरिसीर्म शनेः शनेः, मनकी अयपलतासे, 
असंआन्त अर्थात्‌ यतनापूर्वक मुदहपत्ती की पडिलेहणा करते है, पडि- 
छेहणा कंरके, भाजन (पात्र) तथा बश्च पडिलेहते हैं, उनकी पड़ि- 
छेइ्णा करके भाजनोंको प्रमाजते हैं, प्मार्जन करके भाजनोंको 
प्रहण करते हैं, ओर प्रहण करके जहाँ श्रमण भगवान मद्दावीर 
स्वामी हैं, वहाँ आते हैं | आकरके श्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामीको 
बंदणा-नमस्कार करते हैं। बंदणा-नमस्कार करके इस भ्रकार 
कहते हैं | 
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हवबुक्त पाठमेंभी यह देसनेका है. कि-मुहपत्तीकी पडिफेहणा 
क्रनेको कहा, परन्तु साथ साथ यह नहीं कहा कि-'मुहृपत्ती 
छोड करके पडिलेहणा करे, आर पडिलेहणा करके फिर बांधे | ? 


इससे भी द्वाथर्मे रखना ही सिद्ध होता है । 


हम पहले कह चुके हैं कि-मुहृपत्ती, कई नामोंस शाल्रोम 
उाल्षिखित है । जसे मुहपत्ती, मुहपोत्तिया वगरह । बसे ही मुद्पत्ती 
का “ हत्थग ! लाग भी है| जैसे दशवेकालिकसूत्रके पांचर्वे 
अध्ययनकी ८३ गाथामें कहा हैः--- 


“४ अगुन्नवित्त मेहावो, पडिच्छन्नति संचुई । 
हत्थगे संपमज्ित्ता, तत्य भ्ोजिज्ज संजर!॥८३॥ पृष्ठ ३०९। 


अर्थात्‌--बुद्धिमान्‌ संयत ( साधु ), गृहस्थकी आज्ञा लेकरके, 
ढके हुए स्थानमें उपयोग पूर्वक, हत्थग यानि मुहृपत्तीस ( हस्तादि 
अवयवोंको ) पूंजकरके उसी स्थानमें आहार करे | 


यहाँ पर “ हत्यथग ” शब्द मुहपत्तोका पर्यायवाची है । और 

थे ५ ०५ ९ ढ़ हे त ८ 

उसका अथे भी “ हाथम रही हुई ” ऐसा स्पष्ट है | इससे भी 

जाहिर होता है क्रि-मुहपत्ती हाथमें ही रखनेकी है-मूंहपर बांध 
रखनेकी नहीं । 


ऊुपरके पाठमें “ हत्थग ” यानि मुहपत्तीकी पडिलेहणा, आहार 
करनेके समयकी कही हुईं है, उसी प्रकारसे “ज्ञाता ” सूत्रके 
सोलहवें अध्ययनमें धर्मरूचि अनगारकी कथा चली है | धर्मरुचि 
अनगार ' नागश्री ? नामक ब्राद्मणीके वहाँसे कडुतुंबका शाक छे 
आए हैं | इनके गुरु श्रीधमेघोषने कहा है क्ि- इसके खानेसे 
प्राणकी हानि होगी, इस लिये शुद्ध स्थानमें जाकरके परठवणा 
चाहिये । धमरुचि, परवठणेके ।छिये चले। वहाँ जानेके बाद 


डरे 


उस शाकमेंसे एक बिंदु निर्जीव भूमिमें गिराया, तो उसपर, हजारों 
कीडिएंँ इकट्ठी हो गई, ओर मरभी गई | इसको.देखकर धर्मरुचिने 
विचार किया कि-“यदि इस शाककों परठव दूँगा तो बहुत जीबोकी 
हिंसा होगी, इस लिये में ही इसको खा जाऊं ! बस । 

४ एव संपेहेश २ त्ता मुहपत्तिय पडिलझेहद २ त्षा सिसोवरि 
काय॑ पमज्क्ेइ २ त्ता त॑ सालइयं तित्तकड़यं बहुनेहावगाढं बिरछू- 
मित्र पण्णगभूएणं अप्याणेणं सब्ज सरीरकौटसि पक्खिव३। ”? 

अथोत-ऐसा विचार करके मुहपत्तीकी पडिलेहणा की। पडि- 
लेहणा करके मस्तक सहित काया पढिलेदी । प्रमाजन करके बह 
बहुत तेलसे पकाया हुआ कद॒तुंबेका शाक, धर्मरुचिने, जेसे बिलमें 
सपे प्रवेश करे, वेसे अपने कोठेमें डाछ दिया। ” (प्रृष्ठ ११६२) 

यहाँ कहनेका तासखये यह है कि-आहार करनेके समय जैसे 
मुहपात्तिको पडिकेहणा धमंरुचिने, की है, वैसे दशवेकालिकरके 
उपयुक्त पाठमें में भी “ हत्थर्ग ” शब्दस “ मुहपत्ती ? छेनेकी 
न कि दूसरी कोई चीज | 

चौदपूवंधर श्रुतकेवली श्रीअद्रबाहुस्वामी, कायोत्सर्ग (काउस्सग) 
किस तरह करना, इस विषयमें आवश्यकनियुक्तिके पांचर्वे 
अध्ययनमें लिखते हैं:--- 

४ चररंगुल, मुहपत्ती उज्जुए उब्वहत्थरयहरणं । 

वोशट्ट चत्तदे हो काउस्सर्गं कोज्जाहि ॥ ४९ ॥ 
अरथांत्‌ू-पोनों पेरोंके बीचमें क्र अंगुलका अन्तर रख कर 
खडे रहेना, मुहप््ती दाहिने हाथमें, और ओघा बाये हाथर्मे 

रखना, फिर अपने शरीरको वोसराकर कायोत्सगे करे । 


अब देखिये, यहाँंपर भी मुद्ृपत्ती हाथर्मे रखना ही कहा । 


४8४ 


कितने प्रमाण दें | ऐसे अनेकों प्रमाण दे सकते हैं, जिससे 
कि मुहपत्तीका बांधना नपिेद्ध हो। जैनसूत्रोंको पढ जाईये, और 
बडढेबडे घुरंधर आचार्योके बनाए हुए प्रन्थोको देख जाईये । एकभी 
स्थान ऐसा नहीं मिलेगा कि-मुहपत्ती बांधना सिद्ध हो। जैन 
शाख्रोमे ही क्‍यों, हिन्दु धर्शा््नोंमे भी जहाँ जहाँ जैनसाधु- 
ओंका वर्णन आया है, वहाँ भी किसी जगह यह नहीं लिखा कि- 
जैनके साधु मूँहबंधे होते हैं। देखिये, शिवपुराणके २१ वें 
अध्यायमें लिखा हैः--- 


« मुंई मलिनवल्ल॑ं च कुंडीप्र समन्वितम्‌ । 
दधान पुश्चिका हस्ते चालयन्तं पदेषदे ”॥ १॥ 
“ बख्रयुक्त तथा हस्तं श्षिप्यमार्ण मुखे सदा । 
धर्मति व्याहरन्तं त॑ नप्स्कृत्य स्थित हरे! ” ॥२॥ 
अथेः-मुंड हुए मस्तकवाले, मलिनवस्त्रवाले, काष्ठके पात्र कर- 
के युक्त, दाथर्भ रजोहरणकों धारण करनेवाले, पदपद्को देखकर 
चछते हुए, तथा वस्धयुक्त हाथवाले, वार २ वह वश्रमुखपर रख 
कर “ धमेलाभ ' इस प्रकारसे बोलते हुए, ऐसे हरिके पास रहे 
हुए साधुको नमस्कार करके ! 
उपयुक्त वृत्तान्तसे जैनसाधुका वेष स्पष्ट जाहिर होता है । यदि 
मूँह बंधा हुआ होता, तो “वस्रयुक्त तथा हस्तं ! कहते ही क्‍यों ? 
यों ही कहते कि-मूँहर्चंधा, जेसा कि आजकर ढूंढक-तेरापंथी 
साधुओंको देखकर छोग कहते हैं । 
इत्यादि अनेकों प्रमाणोंके भिललने पर थी दुराप्रही छोग अपने 
दुराप्रहको न छोर्ड, तो इसमें दूसरेका उपाय नहीं है। वास्तवर्मे 
देखा जाय तो मुहपत्ती बांधना किसी प्रकारसे सिद्ध नहीं हो सकता। 
बल्कि जनदक्षिसि कुलिंगपना दी है। और यह कुलिंगपना 


२५ 
मूर्तिपूजाका निषेध करनेवाडे छॉकेसेमी नहीं झ्ृरु' हुआ था । 
छेकिके मत निकालनेके करीब दोसो वर्ष पश्चात्‌ लजीनें यह 
कुलिंगपना धारण किया | यह बात हम ही नहीं कहते, किन्तु 
दूंढकसाध्वी पावेती, अपनी बनाई ह्‌इ “ब्ञानदीपिका ” नामक 
पुस्तक १३ वें पृष्ठमें भी लिखती है द्रिः-- 


/ इस रीतीसे पृषेक याति छोकोंकी क्रिया हीन हों रही थी, 
सोई पूषेक यतियोंकी लव॒जी नाम थतिन क्रिया हीन देखकर 
अनुमान १७२० के सालमें अपने गुरुकों कहने लगे कि-तुम 
शाख्रोंके अनुसार आचार क्यों नहीं पालते ?| तथ गुरुजी बोके कि- 
पञ्चम कालमें शाल्रोक्त संपू्े क्रिया नहीं हो सक्ती, तव लवजी 
बोले कि-तुम भ्रष्टाचारी हो, में तुम्हारे पास नहीं रहेगा । मैं 
तो शासत्रेंके अनुसार क्रिया करुंंगा, जब उपने सुखबसखिका 
मुखपर छगाई और दो चार यतियोंको साथ लेके देश देशमें 
फिरने लगे |” 


खैर, इतनी रामकहानासे अपनेको कुछ ताह़क नहीं है। 
यहाँ देखनेका सिफ यही है कि-मुहपत्ती बांधना सं० १७२० से 
शुरु हुआ है । 


छवजी ऋषिने किसीभी कारणसे मूँह बांधना शुरु किया हो, 
परन्तु हमे तो यही कारण मात्यम होता हे कि-छबजीके मनमें 
विचार उत्पन्न हुआ हो कि-“' हमारे बडे छोगोंने परमात्माकी 
मूर्तिको उत्थापन करनेका महान दुष्कृत्य किया है, तो अब हम 
लोगोंको उचित है क्रि-संसारमें क्रिसीको मूँद न दिखावें । क्योंकि 
संसारम जो महान्‌ दुष्क्रय करता हैँ, वह लज्जित होकर किस्ीकों 
मूँह नहीं दिखाता |” 


दे 


बस, इसी विचारसे टवजीने मूँहपर मुहपत्ती बांधना शुरू 
किया मारूम होता है। ओर यही परंपर। ढंढियाँमेंसे तेरापंथियंमे 
भी आजतक चढी आई है । 


मुहपत्तीके विषयम बस, हतनाही लिखकर, अब हम तरोपंथियोंके 
उठाये हुए दया--अनुकंपा के विषयमें कुछ छिखें। 





“+(3* अलुकंपा, ६२+- 





अनुकंपा, एक ऐसी वस्तु है कि-वह संसारके समस्त मनु- 
प्योके हृदयमें स्वाभाविक ही रही हुई हे । जैन, बौद्ध, हिन्दु, 
मसलमान, और चाहे इसाई हो, चाहे कूसाई, सभीने अनऊंपाको 
अपने हृदयोंमें स्थान दिया हैँ | इस अजुकंपाकों हृइयसे दूर 
करनेवाले, कुद्रतसे युद्ध कर, मानों उसको हरानेकी चष्टा 
करने हैं । 


चर कप ८ हि ्‌ है 
जन धमेका तो खास सिद्धान्त ही अहिंसा-इया-अनुकंपा है | 
क्योंकि-दशवेकाडिक सूत्रके प्रथम अध्ययनकी प्रथमही गाथार्मे 
कहा है।-- 
४ घम्मो भंगलमुकिद्ध अहिंसा-संडमी तवों। 
देवाबि त॑ नमंसति जस्स धम्मे सया मणो ” ॥ १ ॥ 
इस अहिंसा लक्षण धरमको माननेका दावा रखनेबालेभी दया- 
अनुकंपाका निषेध क*, इस जसा दुःखका कारण आर क्‍या हो 


सकता है ? । यह तो वैसाही हुआ जैसे, 'सलिलाद प्रिरुत्यिता 
पानीमेंसे अग्निका उत्पन्न होना । 


है 
लिन छोगोंके लिये यह दितशिक्षा' लिखी जाती है, वे 


( तेरापंथी ) * अहिंसा ! को मानते हुए भी अनुकंपाको नहीं मानते 
हैं, यह उस मतके उत्पादककी बुद्धिक वेपरीत्यका ही परिणाम है। 
अन्यथा “ अपने हाथसे किसी जाविकों न मारन', यही धर समझ 
कर, “ मरते हुए जीवको बचानेमे-रक्षाकरनेमें अधघमे ? समझते 
ही क्यों?१। 

«८ किसी जीवकों न मारना ” यह अहिंसा, और ' दुःखी 
जीवोंको दुःखसे मुक्त करना-रक्षा करना, यही दया, ! इस प्रकार 
दोनों शब्दोंकी व्याख्या की जाय, तो कहना होगा क्ि-तरापंथी 
समाजमें दया है ही नहीं। आर जिस समाजम-जिस धममें 
धमकी जड-मूल दया ही नहीं है, वह समाज या धर्म संसार 
समुद्रसे तारनेको समर्थ हो ही कैसे सकता है ? | 

तेरापंथी 'हम अजुकंपा नहीं मानते है! “ हम अनुकंपा नहीं 
मानते हैं ” ऐसी पुकार किया करते हैं, परन्तु जब उनसे युक्ति- 
योंके द्वारा पूछा जाता है, तब वे दूसरा कोई उपाय नहीं चलनेसे 
अनुकेपा-दयाके दो विभाग कर दिखाते हैं। १ सावद्य ओर २ निरवध। 
जैसे जीतमहछजीने, हितशिक्षाके गोशालाधिकारमें, इसीकी पृष्टि 
करते छुए कहा है।--- 

“ कोइ कहे सावद्य दया, किहां कही छे ताम | 

न्याय कु तेहनों, सुणी राख चित ठाम ” ॥७२॥ 

इससे स्पष्ट होता हैं कि-तेरापंथी सावद्य-निरवद्य दी प्रकारकी 
दया-अनुकंपा मानते हैं| छेकिन ऐसा माननेमें उन्होंने कितनी 
भारी भूल की है ? इसको ही प्रथम पाठक देखें । 

सम्यक्त्वके पांच लक्षण झाल्थोर्म दिखछाए हैः--.१ शम, २ 
संबेग, ३ निर्वेद, ४ अनुकंपा और ५ आश्तिक्य । इन पांचों 


८ 


लक्षणोंमें चौथा लक्षण “ अनुकंपा ! है। अब इस अनुकंपाके 
यदि दो भेद किये जाय, तो दम नहीं समझ सकते हैं कि- 
तेरापंथी, उनके सम्यकत्वके लक्षणोंमें सावद्य अनुकंपा छेते हैं कि- 
निरव््य १ । क्‍या इसका कहींपर खुलासा तेरापंथी दिखला 
सकते हैं क्रि-- यहाँपर निरबद्य ही अनुकंपा लेनी, सावद्य नहीं, 
अथवा सावयदय ही अनुकंपा लेनी, निरवद्य नहीं ? | अपना कुठार 
अपनेही पेरेपर गिरानका साहस तेरापंथियोंने खूबही किया है | 
जिस दयासे-अनुकंपासे हम संसारसे पार होनेका विश्वास रखते 
हैं, उसी अनुकंपा-दयाकों संसार समुद्र हुबानेवाली समझनेवाले 
तेराप॑थियोंकी बुद्धिको धन्य है ! 


अच्छा, इसके सिवाय एक यहभी यहाँ प्रश्न उपस्थित हो 
सकता है कि-जैसे तेरापथी, अलुकंपाके दो भेद (सावद्य-निरवद्य) 
करते हैं, उसी तरह कया शम, संवेग, निवेद और आस्तिक्‍्यके 
भी भेद करेंगे ? | क्या किसी जेनसूत्रमें तेरापंथी, सम्यक्स्वके 
पांचें छक्षणोंके भेद दिखा सकते हैं ? | 


प्रियपाठक ! तेरापंथी इस विषयमें क्‍यों ऐसे आमित हैं, इसका 
कारण दिखलाना समुचित होगा | वास्तवमें कहा जाय, तो तेरा- 
पंथी, शब्दोंके अर्थोको समझ ही नहीं सके हैं। “ किस शब्दका 
क्या अथे होता है ? ! * अमुक शब्द एकाथे हू कि अनेकाथ ? * 
इत्यादि बातोंका श्वान उन छोगोंमें थाही नहीं । यदि होता तों 
उनके पूज्य जीवमहछजी, हितशिक्षाके गोशाछाधिकारमें निन्न लिखित 
धात छिखतेदी क्‍यों? :--- 


४ हेमीनाममाठाविषे, आठ दयारा नाम | 
दवा शुक कारण्य फून, करुणा घृणा जु ताम | ७३ ॥ 


३४९ 


कृपा अने अतुर्कंप फून, वलि अनुक्रोस कहाय । 

नाम एकार्थ आठ ए, तृतियकांढरे मांहि ॥ ७४ ॥ 
जिनरिषसामुं जोइओ, रत्नद्विपनी मेण । 

देवीनी करुणा करी, ज्ञाता नत्रमे झयेण ॥ ७५ ॥ 
करुणा नाम दया तणुं, ते मारे सुविचार । 

एह दया सावद्य छे, श्रीजिन आज्ञा बहार ” ॥ ७६ ॥ 


जीतमलजीकी बुद्धिमं एक प्रकारका अजीणही हुआ, माल्म 
होता है | नहीं तो ऐसा क्यों लिखते ? । हमने मान छिया कि- 
कालिकाल सवेज्ञ श्रीहेमचन्द्राचायेने, दया-शूक-कारुण्य-करुणा- 
क्ृपा-अनुकंपा-घणा और अनुक्रोश ये आठ नाम अनुकंपाके- 
दयाके दिखलाये हैं | परन्तु इसका, जिनरिखकी कथाके साथर्मे 
संबंध ही क्या है ?। जिनरिखको, रयणादेवीके हावभावसे ओर 
पश्चात्‌ रुननादिके करनेसे उसके ऊपर करुणरस उत्पन्न हुआ है। 
देखिये, ज्ञातासूत्रके नवंब अध्ययनका वह पाठ:--- 


“ तएणं जिणरक्खिया समृप्पएण कलुणभाव मच्चुगल त्थ- 
लणोलियमई अवयक्खते तहेव जकखे सेलए ओहिणा जाणि- 
उण सणियं २ 'डान्विक्कुर णियगपिट्ठाहिविगयसट्टे, तएणं सा 
रयणदीवदेवया णिस्सेसा कलुणं जिणरक्खियं सकलुसा 
सेलगपिट्वाहि उबयंत॑ दासे मउसित्ति जंपमाणी अप्पत्तं सागर 
सलिल गिण्हियवाहाहिं आरसंतं उड़ उन्बिहद्र अबरतक्क उबय- 
माणं च मंडरूग्गेण पडिच्छित्ता णीटुप्पलगवलअयसिप्पगासंणं 
आसिवरण खंडाखंडिं करेंति। ” पृष्ठ-९५८-९५९, 


आँश् इस पाठमें, ऊपर दिये हुए आठ नामोंमेंसे एक भी नाम 
नहीं है । इसमें जो कोई शब्द देखा जाता है, वह कल्लुण ( करुण) 
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हब्द है | और हसी- ' कशण-! दत्त: को “फरज़ा ! समह 
करके तेसपंशी स्सवच्च! अनुक्रप-मिरबद्य- असुकंपा!समझनेकी भूल 
करते हैं । 


« करुणा ? शब्द ओर “ करुण ” शब्दका एकही अर्थ समझ 
डेना, उतनीही भूछ है, जितनी नहीं पिताकों पिता समझनेकी 
भूल | करुण शब्दका अथे दूसरा होता है, “ करुणा ” शब्दका 
ट्खस-।:  करूण ! शब्दक्रा, अन्यप्रसंगों्म उपयोग किया जाता 
है, कहुणा-! का' अस्यअसंगोंसे | फिर भी € कशणा ” ओर 
४ ऋरूण ” को एकही अथेवाछे समझना, अज्ञानता नहीं, तो ओर 
क्या | यदि “ करुण- झब्दका * करुणा ! ही अथे हातक तो, 
प्रभुशीः हेमकन्द्राचाये उपयुक्त आठ नार्मोके साथ इसको (करुण) 
क्या न छि्के (| बल्कि हेसचन्द्राचायने तो “ करुण ” का उल्लेख 
दूसरे काण्डके २०८ वें कछोकर्म अलग ही किया है | अगर तेरा- 
पंथी करुणा-दया-अतुकंपा बंगरह दाब्दोंके अथर्में “ करुण ? 
शब्दकीभी साथसेंही खिचडी पकाना चाहते हैं, तो हमें बतावें, 
« कुमारसंभव' ” के * विरुजेः करुणस्वरेरयम ” इस पदका क्‍या 
अझे करेंगे ?. | क्‍या यहाँपर भी तेरपंश्रियोंकी “ सावबचदया 
ही आक़र अडंगा. वक्याविगी ? | कभी नहीं ? | यहाँपर “करुणा 
का कर्थ है! ' आतंमाक ? | दया-अनुकंपा बगेरह नहीं | इसी तरह 
सूत्रसे भी * करुण.” शब्द अनेक जगहाँपर आता है। जैसे 
सूथगड्डांगब्ुश्रलः --- 

“४ जईइ कालुलियाणि कामिया,.जइ रोयति य पुत्तकारणे।” 

पृष्ठट-११४, गा० १७ | 

“४ प्रणंक्धेहिं प्पयेहि, कलुमविर्णीयमुब्गासित्ताणं । 

पृष्ठ-२२५, मा० ७ । 
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«ते डज्तमाणा कलुणं यर्णति, अरहस्सरा तत्य चिराह्रतीया।” 
प्ृष्ठ-३७०, गा० ७ । 
“ सया य ऋलूण पुण क्म्म्गण, गादोवणीय अलिदृक्ख 
घधम्मं । पृष्ठु--७३, गा० १२ | 
“ एकिखप्प तास पययंति बाले, अइस्सरे ते ऋटुण रसंते।” 
प्ृष्ठ-२ ८२, गा० २५ || 
४ ते इज्जमाणा कल॒णं थर्णति, उसुचोश्या तचजुगेतृ 


जुत्ता । ? पृष्ठ/१८६, घा० ४ । 
४ ते सूलडिद्धा कलु्ण थर्णति, एगंतदुक्ख॑ दुहओ 
गिलाणा | ? पृष्ठ-२८९, गा० १०। 


४ चिया महंतीउ समाराभित्ता, छिज्ज॑तिते ते कलु्ण रसंते। ? 
पृश्ठ-२९१, गा० १२। 


इत्यादि स्थानम -भी क्या तेरापथी-दया-करुगा-अलजु कप! है। 
अर्थ ठोकते रहेंगे ! | क्‍या ये, अर्थ यहोॉपर उचित शिने जा 
रूकते हैं ? | कभी नहीं | तब कहना ही होगा कि- करुण ! 
शब्दका अथे होता है शोकत-आलभाव | न कि करुआ-दया:करेर ह । 
और यही अथ्थ प्रभुश्रीहेमचन्द्राचायने 'काव्यावुझासनके ७६ 
'पृछसें लिखा है * शोकः करुण; । 


तेशपंथी लोग, इस * करुण ” और “करुणा ” शब्दके भेदोेंको 
नहीं समझ करके ही दो प्रकारदी दयस-अनुकंप्राःमानने छग गये 
हैं । दम अछ्वर्ये तो इस बाठका होता है नक्रे-जब ऐसे - सिल्न २ 
'झष्दोंके भेदोंकोौही महीं समझ सके हैँ, तो अनुकंपा-दंवा-करूणा 


ज्ध्च्द्‌ 
इत्यादि एक ही अर्थंक्रो कहनेवाले, शब्दों रहे हुए आंतारिक 
बैलश्वण्यको तो समझते ही कैसे होंगे १। 


कहनेका मतलब कि-अनुकंपाके रहस्यकों समझनके लिये 
जितनी शाब्दिक व्युत्पत्तिक ज्ञानकी आवश्यकता है, उतनीहीं 
प्रतिभाकी प्रबछताभी चाहिये । टब्बा-टब्बी और भापा-भूसासे 
ऐसे विषयों कार्य नहीं चछ सकता | किस विषयर्म केसे शब्दों- 
के प्रयोग करने चाहिये ? अथवा अमुक प्रसंग अमुक शब्दका 
क्या अर्थ होता है, इस ज्ञानकों प्राप्त करनेके लिये व्य|करण 
स्याय-साहित्यादिके अभ्यासकी बहुतही जरूरत है | ऐसे अभ्या- 
सके अभावद्वीस तेरापंथी, अनुकंपाके विषयमेभी आभित हुए हैँ, 
अर्थात्‌ जहाँ मोहरस अथे है, वहाँ भी अनुकंपा मान करके वास्त- 
विक्र अनुकंपाकों उठा देते हैं | इस विपयमें विशेष परिचय पाठ- 
कोको आगे चल करके कराया जायगा। 


यहँ। पर एक और वात कह देनी उचित होगी। तेराप॑थी 
कहते हैं कि-हम बत्तीससूत्रोके मूलपाठोंके सिवाय, न ओर कोई 
सूत्र मानते हैं, ओर न नियुक्ति, भाष्य, चूर्णि, टीका मानते हैं । 
ऐसा कहते हुए भी-मानते हुए भी, जब हम इस पन्थकी “ भर्म- 
विध्वंसन *  ज्ञानप्रकाश ! वगेरह पुस्तकें देखते हैं, तब उन 
पुस्तकोंमें जगह २ सूत्रोंक। टीकाओंका ओर बत्तीससे अन्य सूत्रों- 
का भी आश्रय छिया हुआ देखनेमें आता हैँ | अब यह सोचनेकी 
वात है कि- ऐसा क्‍यों ? ” | जब बत्तीस सूत्रोंके मूल पाठोंके 
सिवाय ओर कुछ मानतेद्दी नहीं हैं, तो फिर अपनी मतलब 
निकालनेके लिए इधर उधर भटकनेकी जरूरत ही क्‍या है ?। 
लेकिन यह नहीं हो सकता ? । चाहे तेरापंथी हों, चाहे ढंंढिये हो 
चाहे पेतालीस सूत्रोंके माननेवाले भले मूर्तिपूजक ही क्यों न हों 
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सभीको टीका वगेरहका आश्रय ते लेना ही पडता है। हम छोगोंकी 
उतली बुद्धि-प्रतिभा कहाँ, जो मूलसूत्रोंस ही, उनके यथार्थ 
तात्पयेकों निकाल सके | हम छोगोंका उतना ज्ञान कहाँ, कि 
जो बात, मूलसूत्रोंमे लिखीही न हो, उसका भी अपने आपसे 
जान हें | तब इसके लिये क्या करना होगा ? | धुरंधर ज्ञानी 
आचायेकि वचनोंको हमें मानना पड़ेगा, ओर उन बचनोपर हमें 
निभर भी रहना होगा। क्या तेरापंथी छोग इस बातको अस्वीकार 
करेगें ? | यदि अस्त्रीकार करते हों तो, हम पूछ सकते हैं कि- 
४ जिस सीमंधरस्वामीको तुम लोग मानते हों, ओर उनके सामने 
क्रिया करते हो, उस सीमंधरस्वामीका नाम, बच्तोस सूत्रोमेंसे किस 
सूत्रके मूल पाठम है ? ? यह दिखलाओ | शदि बच्तौस सूत्रोके 
मूल पाठामें कहीं नहीं हे, तो फिर क्योंकर मानते हो ?। 
जिस आद्रकुमारकी कथा, श्रावकोंके सामने कह सुनाते हो, उस 
आद्रेकुमारकी सारी कथा, तुम्हारे ब्तौससूत्रोमेसे किस सूत्रमे 
है ? इत्यादि कई बातें ऐसी हैं, जो मूल सूत्रोम नहीं होनेपरभी 
मानी जाती हैं । इससे कहना होगा कि-बत्तीससूत्रोंके मूलपाठोंके 
सिवाय और किसी चीजके नहीं माननेका जो थे घमंड रखते 
हैं, सो बिलकुल झूठाही घमंड है। यदि यह घमंड सच्चा होता तो 
बत्तीस सूत्रोके सिवाय ओर सूत्र एवं टीकादिका आश्रय 
लेतेही क्‍यों ?। 


अब यहाँपर तेरापंथी यह कहते हैं 'क्वि-' प्रमाण तो हर किसीके 
शालत्रोके दिये जा सकते हैँ, परन्तु इससे उन शाब्रोंका मानना 
< हीं हि का जा इज 
सिद्ध नहीं होता । इस पर एक दृष्टान्त देते ६ कि-भगवान्‌ 
महाबीस्देवसे, सोमिलने पूछा है. कि-सरसब भनक्ष वा अभक्ष ? 


कप 


इसके उत्तरमें भगवान्‌ने कहा है कि, “ ब्राह्मणके शास्त्रों सरसज 
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दो प्रकारके दिखलाए हैं |” तो क्या ब्राह्मणोके झाश्तोकों-भग- 
बल्नने मान लिये १ । ” 


तेरापंथियोंकी यह युक्ति, पानीसे मक्खन निकालने जैसी है । 
तेरापंथी अभी इस बातको तो समझे ही नहीं दें. कि-दूसरोंके 
शार्त्रेके प्रमाण कब दिये जा सकते हैं ?। दूसरोंके शा्रोंके 
प्रमाण तब दिये जा सकते हैं, जबकी वही बात अपने शास्रोंमे 
लिखी हुई मिलनी हो | भगवान्‌ महावीर देवने दो प्रकारके सरसव 
ब्राह्मणशा्तरोंस दिखछाए, इसका यही कारण हैं कि-जैनशाब्रोर्भ भी 
दो ही अकारके सरसब माने हुए हैँं। यदि जैनशाख्तरोमे दे! प्रकारके 
सरसव नहीं माने हुए होते, तो भगवान्‌ कभी ब्राह्मणझाल्योंका प्रमाण 
नहीं देते । ब्राह्मणशा्तरोंके श्रमाणोंकी क्‍या बात हैं ? जिस ससय 
हम “ दया ? का प्रतिपादन करते हैं, उस समय दम सुसलमानोंके 
घर्मशात्रके प्रमाण देते हुए कद्दते हैं कि- मुसलमानोंके कुराने- 
शरीफ भी लिखा हे कि-समस्त जीवॉपर “ रहम ! रखना 
चाहिये । ” अब बतलाईये | यदि हमारे जन शासतरॉमि दयाका- 
रहमका प्रतिपादन न किया होता, तो हम क्या कुराने छरीफका 
डउदाहरण दे सकते थे ? । कभी नहीं । इसी प्रकार “ रात्रिभोजन 
बहीं करना ? इत्यादि विषयोंमें हम हिन्दुघमेशाश्रोंके प्रमाण 
इसी लिये देते हैँ, कि-वे बातें हमारे शास्तरोंमभी लिखी हुई पाई 
जाती हैं | परन्तु हम तेरापंथियोंसे पृंछते हैं कि-जिन २ विषयों, 
हु छोग कभी २ नियुक्ति, भाष्य, च|ण और टीकाओंका आश्रय 
झे छे करके अपना कार्य चलाते हो, उन २ बविषयोंका, तुम्हारे-माने हुए 
किन २ शा्खोर्मे उडेख है ! यह दिखलाओ। जो चीजे तुम्हारे घरमें 
है ही नहीं, उन चीजोके लिये तुम्हारे भन्तव्यानुसार भी तुम 
“कभी दूखसेंका आश्षय नहीं छे सकते हो | हां, सीमंधरस्प्रामौका 
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नाम, आरेकुमारकी पूरी- २ कथा, इत्यादि बातें, तुम्हारे माने 
हुए क्तीससूत्रोंके किसी मूठ पाठमें होतीं, और फिर टीका 
बगर्‌हका आश्रय छिया होता, तो वह उचित्त गिना जा सकता 


था। अस्त, पर्यये मालसे पंजीदार बन बेठनेकी चाल तेराष॑थियोंते 
फेसी सोख्री है, यह्‌ पाठक स्वर्य देख सकते: हैं । 


यहाँ कहनेका तात्पय यह है कि-जैसे हमे सूत्र माननौय हैं, 
बसे ही नियुक्ति-भाष्य-चूर्ण-टीकाएं भी मानने छायक ही हैं | 
आर श्रस्तुतमें अनुकपाका विधान, जैसे मूल्सत्रोंमें है, वैसे 
नियक्ति-भाष्यादिसें भी हूं। इनना ही नहीं, आचायोंके बनाए 
हुए अनान्य संकडों ग्रंथोंमें भी है । यह बात आगे जा करके 
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पाठकोंको स्वयं विदित दो जयायगी । 


संसारम दो प्रकारके मनुष्य होते हैं:-१ छोकिक, २ छोकोत्तर | 
इन दोनों प्रकारके मनुप्योंकों अनुकंपा आदरणीय हू । छोकोत्तर 
पुरुष, जो कि तीथकर हैं, वे भी अन॒कंपा, समयपर करते हैं, 
तो फिर हम-लोकिकपुरुष करें, इसमें तो कहना ही क्‍या 
है ?। जैसे समस्त तीर्थंकर एक वर्ष पर्यन्त वार्षिकदान अजु- 
कंपाकी बुद्धिसे ही देते हैं। तीथंकरोंके वार्षिकदानमें सिवाय 
अनुकंपाके दूसरा कोई कारण नहीं है । देखिये, श्रीमान्‌ हरिभद्रसू- 
रिजी भी आवच्यक दृहदूवृत्तिम लिखते हैं;--- 


८४ करुणागे।चरे पुन्रापन्ञानामतुकेपया द्यादपि। यतवः उक्तः- 
सब्वेहिं पे जिणेद्दि दुज्जयजिपरागदोफ्मोहेई । 
सत्ताणुकपणटा दाण न कहिं वि पडिसिद्ध ॥ १ ॥ 

तथा कं भगव॑क्तस्तीयेकरा अमि- जिश्ुषनेकनाथाः प्रविध्लजरव 
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सांवत्सरिकमनकंपया प्रवच्छत्येव दानमित्यादि | ! 
( विशेषशतक-पत्र ६ लिखी हुंई प्रति ) 


अर्थात्‌--करुणा करने छायक मनुष्योंकों अवश्य अनुकंपासे 
देना ही चाहिय | क्‍्योंकि-दुजेय ऐसे राग-द्वेष-मोहकी जीतनेवालि 
समस्त तीथंकरोंने सत्त्वानुकंपाके लिये दानका कहीं भी निषेध नहीं 
किया है | ओर भगवान्‌ तीथेकर भी अनुकंपासे सांवत्सरिकदान 


देत ही हैं । 


भप्मजीने, इसके विषयमें, “ ज्ञानप्रकाश के प्रष्ठ १११ में, 
श्र ७2 रे 
चतुरविचारकी ढालम लिखा हँः--- 


४ कहे लीथो पापमें दीधा धमे, तिणलेखे रह गया कोरारे । 

देवां खने ले मीनपां न दीधां, परिया अणहुंता फोरारे” चे.॥१००॥ 
अथोत्‌-मगवानने वार्षिक दान दिया, इससे भगवान्‌कों कष्ट 

उठाने पड़े | 


क्या तेरापंथियोंका यह्‌ कथन जरासा भा युक्तियुक्त गिना जा 
सकता है ? | कभी नहीं | वार्षिकदान भगवान महावीर स्वामी- 
नेही नहीं दिया, किन्तु समस्त तीथकरोंने [दिया है। अब तेराप॑थी 
“वतलाबे, क्या समस्त तोथकरोंको कष्ट हुआ हैं ?। यदि नहीं हुआ, 
तो फिर यह अमदुभृतकरूक भगवान्‌ महावीर देवके ऊपर 
लगाना, तरापंथियोंके लिय कितना दुष्कृपय गिना जा सकता हें, 
यह पाठक स्वयं विचार कर के । क्या तेरायंथी, ऐसा किसी 
मृत्रमें दिखा सकते है कि- “ भगवानने वार्षिकदान दिया, 
इससे भगवान्‌कों कष्ट हुआ ? ! | यद्दि नहीं दिखा सकते हैं, तो फिर 
तेरापंथियोंके घरके गयोड़ोंको कोन सच्चे माननेका साहस कर सकता 
है ? । कया तेरापंथी, इस बातको नहीं समझते हैं कि-भगवान्‌का 


ध्जं 


हृदय दयासे परिपृण था | ओर जिनका हृदय इयापूर्ण होता है, 
वे अनुकंपा करनेके समय, गुण-अवगुगोंको देखने नहीं बैठते 
हैं। जैसे कहा भी है।--- 


“ निर्मुणेष्वपि सस्तेषु दयां कुबन्ति साथवः । 
न हि संहरति ज्योत्स्नां चन्द्रथाण्डालवेश्पनि /॥ १॥ 


रे, ब् छा कर, ० 

ज्ेसे चन्द्र, चाण्डालक घरमेंस भी अपने प्रकाशकों नहीं हरण 
कर लेता है, अथोौत वहाँ भी प्रकाश डाछता हे, बैसे सज्जन छोग, 
नि्गेणी जीवॉपर भी दया अवश्य करते ही हैं। 


हमारे छोकोत्तर पुरुर्षों (तीथकरों ) ने, जिन ४ बातोंका 
भव्यजीवोंकों उपदेश दिया है, उन २ बातोंका स्वयं भी आचरण 
कर दिखाया है | परमात्माके चरित्रकों अवलोकन कीजिये | जिस 
चार प्रकारके (दान-शीरू-तप१-भाव) धर्मोंकी परमात्मने परूपणा 
की है, उन्हीं चार प्रकारके धर्मोकी, स्त्रय॑ आराधना भी की है। 
जिस क्षान्त्यादि धर्मोको पालनेक्रे लिये यवियोंको-साधुओंको 
आज्ञा की है, उन्हीं क्षान्त्यादि धर्मोका खुद परमात्माने भी आच- 
रण किया है। इसी प्रकारसे जिस अनुकंपा करनेको भगवानने 
फरमाया है, उसी अनुकंपाकों आपने भी कर दिखाई है | 
जैसे वेखिये, 

परमात्मा महावीर देवने, गोशालेको बचाया। भगवान्‌ पाश्वे- 
नाथने जछते हुए काप्ठमेंसे सांप (सपे ) को निकल्ृवाया | भग- 
बान नेमनाथने, अपने विवाह के समय मारनेके छिये इकट्ठे किये 
हुए मुर्गोको, बचाये । भगवान्‌ शान्तिनाथन मेघरथके भवर्भे 
कबूतरको बचाया | इत्यादि बहुत दृष्ठान्व मिलते हैं। 


५८ 
बहाांपर भगवान्‌ महावीरदेवषके अनुकूपा करनेस-गोशालेकों 


बचानेसे, तरापंथी छोग भगवान्‌कों “चूका” कहते हैं, इसका दम 
विचार आगे चलकर करने वाले हैं, इस लिये यहाँ कुछ नहीं 
लिखते। सिर्फ यहाँपर यही कहेंगे कि, भगवान्‌ मद्दावीरदेवने साधु 
अवस्थामें अनुकंपा करके, समस्त साधुओंको समय विशेषमें अनु- 
कंपा करनेका सूचन किया | भगवान पाश्वनाथ, और नेमनाथजीने 
गृहस्थावस्थार्मे अनुकंपा करके, समस्त गृहस्थोंकों अनुकंपा करनका 
रसता दिखलाया। 


इस प्रकार जब छोकोत्तर पुरुषोंने ही अनुकंपाका आदर किया 
है, तो फिर छाकिक पुरुषोंके करनेके लिय तो कहना ही क्‍या ? 


इस अनुकंपाके विषयमें, परमात्मा महावीरदेवने तो यहॉातक 
फरमान किया है कि-यदि जीवरक्षाके लिये साघुको अपवादमें 
मषावाद भी बोलना पडे, तो कोइ ह्जकी बात नहीं है । जसे, आचा- 
रांगमृत्रके द्वितीयश्रुतस्कंधके, तीसरे अध्ययनके, तीसरे उद्देशेम इस 
प्रकारका पाठ हेंः--- 


“४ से मिक्‍खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगामं दूईज्जमाणे 
अंतरा से पाडिपाहिया आमच्छेज्जा। तेणं पाडिपहिया एवं व- 
देज्जञा:-आउसतो समणा, अवियाई एत्तो पड़िप्हे पासह, 
तंजहा-मणुस्पत वा गोणं वा माहिस वा पसुं वा पक्खि वा सिरी- 
सिर वा जलचर वा आइक्खह दंसेह ? ते णो आइक्खेन्जा, 
णो दंसेज्जा, णो तेसि ते परिण्णं परिजाणेज्जा, तुसिणीओं 
उवेहेज्जा, जाणे व। णो जाणाति बएज्जा। तओ सेजयामंतर 
गामाणुगाप दूृइज्जेज्जा |? ( राजकोटमें छपा, पृष्ठ २७० ). 
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अर्थात्‌---साधु-साध्वीको म्रामानुग्राम विचरते हुए, मार्गेमें 
कोई मुसाफिर मिल जाय, और बह पूछे के, है आयुष्मन्‌ श्रमण ! 
आपने इस रस्तेपर कोई मनुष्य, बेछ, भेंसा, अथवा कोई पशु- 
पक्षी एवं सप॑ या जलरूचर प्राणी देखे हैं. तो, कहियें ! । तब साधु 
अथवा साध्वीने इस विषयमें कुछ भी कहना अथवा दिखढाना 
नहीं । अथोत्‌ मौन रहना । और यदि कुछ न कुछ जवाब देनेकी 
जरूरत पड ही जाय, तो जानते हुए भी कह दे कि-“ नहीं 
जानते । 

अब यहाँपर सोचनेकी बात है कि, जानते हुए भी साधु, “नहीं। 
जानते हैं ! ऐसा क्‍यों कह दे १। ऐसे प्रत्यक्ष झूठ बोलनेके छिये 
भगवानने क्‍यों आज्ञा दी ? । छेकिन नहीं, यहॉपर झूठ बोलनेका 
साधुका इरादा ही नहीं है, यहाँ इरादा है जीव बचानेका । साधु 
सोचता है कि-अगर भें यह कह दूँगा क्रि-' हां, अमुक प्र्णी, 
इधरको गया, तो वह्‌ जरूर उसके पीछे पडेगा ओर हाथर्मे आा- 
बेगा तो मारेगा भी ” | बसं, इसी अभिप्रायसे साफ २ कह दे 
कि-'हमने नहीं देखा |! 


यहापरूँ कई छोग * जाग वा णो जागंति वएज्ञा ” इस पाठका 
यह अर्थ करते हैं क्ि--जानता हुआ भी राघु, ' जानता हूँ ! 
ऐसा न कहे ” अधान्‌ मौन रहे | लेकिन यह अथे ठीक नहीं है । 
क्योंकि * तुसिणीओ उदेहेज्ञा ” यही प:ठ मौन रहनेके लिये है, ०, 
फिर दूसरी वार मौन रहनेके लिये कयें। कहे ?। तत्र यह कहना 
पडेगा क्रि-यह्‌ पाठ खास अपवादके लिय्रे है। अथोत्‌ प्रथमतों 
साधु मौन ही रहे | और यदि किसी कारणसे कुछ न कुछ बोल- 
नेकी जरूरत पड ही जाय, तो ' जानता हुआ भी “नहीं जानता, 
ऐसा कद दे । और यद्दी अर्थ सथा है। दूसरी बात यह है. के 
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उपर्युक्त पाठ में “वा! शब्द रखा हुआ है। और *वा शब्द 
दूसरे अथेको सूचन करता है | इस. छिये यहाँ एक तो मौन 
रहनेकी बात है, और दूसरी “ जानता हुआ भी, नहीं जानता 
ऐसे कहनेकी | 

यह बात हम ही नहीं कहते हें, परन्तु बाईससमुदायक्े 
पूज्य श्रीरामचन्द्र्जके बनाये हुए “ सत्यभिथ्याथनिणय प्रंथ ? के 
३७ वें पृष्ठ भी लिखा है कि- 

“भावार्थ यह है कि-देखे हुयेकी भी कहते हैं कि-हमने 
नहीं देखा। इस पाठक़ा कोई अर्थ करते हैं क्रि-' मौन रक्खे,' सो 
शाख्रका अज्ञान हैं। क्य्रोंकि-इस सूत्रके पछाड़ीका सूत्र मौन 
रखनेका अलग है | ?? 


इसी तरह, इसी बाईससमुद|यके साधुजी कनीरामजी विराचित, 
“सिद्धान्तसार” सामक अंथके, २११ पृष्ठम भी लिखा है कि- 


कर 


/ कोइ मृगश्रच्छाने समये मगरक्षाने कारगे जुदुं बोले ते 
दयाना श्रणामलुं जुठ टाढीने बीजा जुठनां माठां फल क॒द्यां, 
एटले दयाना प्रणामथी जुठ बोले, तेनां मारठां फल कदट्यां नथी, 
ए पुरुपना जुठ बोलबाना प्रणाम नथी, पण रुग्यादिकने राखबाना 
प्रणाम छे. ते माटे दयानां फल छागे, पण जुठनां फल न लगे | ” 


हम उन बाईस समुदायवाले महाशरयेको, जोकि-ऐसे प्रसंगोंमें 
भी झूठके नामसे चमक उठते हैं, उनके ही मजहबके साधुजी 
कनीरामजी, और श्रीरामचन्द्रजीक्े उपर्युक्त बचनोंपर ध्यान देनेके 
लिये अनुरोध करते हैं । 


यह कभी न समय जावे क्ि- हम झूठके पक्षपाती हैं।! 
हम भी सश्े सत्यके ही पक्षपाती हैं। परन्तु जहाँ पर भगवानूने 
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जैसा बोलनेके लिये फरमाया, वहाँ पर वैसाही बोलना पडेगा। 
जो महाशय मगपृच्छादिके कारणमें “हम नहीं जानते ! ऐसे 
कहनेका निषेध करते हैं, अर्थात्‌ इसको झूठ समझकर गभरा 
जाते हैं, डन महाशयोंसे हम पूछते हैं कि-आप सत्य किसको 
कहते हैं ? | द्रव्यस ( लोक रूढी मात्रस ) जो सत्य है, डसीको 
परतार्थसे सत्य कहते हो ?। ऐसे नहीं हो सकता । क्योंकि, 
ऐक सनुष्य काणा है, तिसपर भी उसको “काणा ” कहनेके 
छिये भगवान्‌ निषेध करतें हैं । देखिय्रें दशवैकालिक सूत्रके सातवें 
अध्ययनमें लिखा है:- 


४ तहेब कार्ण काण त्ति पंडग पंडग त्ति वा। 
वाहिअ वा वि रोगित्ति तेणे चोरत्ति नो वए || १२ ॥ प्रष्ठ-४8४० 


अर्थात-साधु, कागेकी “ काणा, ” नर्पुसकको “नपुंसक, 
रोगीको “रोगी, ” और चोरको “चोर ” भी न कहे | 


अब बतलाईये, काणेकों * काणा ” कहना, नपुंसक्रको “नपुंसका 
कहना, रोगीको ' रोगी ” कहना और चोरको “चोर” कहना, 
यह क्या सत्य नहीं है? | अवश्य सत्य है। परन्तु यह द्रव्यसे सत्य 
है, भावसे नहीं | और इसी लिये भगवानने ऐसा बोलनेके लिये 
निषेव किया इसी तरह म्रगपृर्छादिके कारणनें * हम नहीं जानते ! 
यह द्रव्यते * असत्य ' है, भावस असत्य नहीं | ओर इसी लिये 


कली 


ऐसा बोलनेके लिये भगवानने आज्ञा फरमाई है । 


' यह आज्ञा भगवानने आचारांगसूत्रेंम ही नहीं फरमाई, अन्य- 
सूत्रोंमे भी फरमाई है | जैसे देखीये, 


4 0 | 
सूयगडांगसूत्रके प्रथम श्रुतस्कंघके आठवें अध्ययनमे भी कहा हैः- 


श्र 


पाणे य णाइव(एडा, अदिनल पि य णादण । 

सादियं ण प्रुसे बूया एस धम्मे बुसीमओ ”॥१९॥ पृष्ठ ३६७ 
अथात-साघु, श्राणियोंके प्राणांका नाश न करे, अदृत्त अहण 

न करे और सादिकं, याने मायाकरके सहित मृषावद न बोले, 

संयमवन्त-जितेन्द्रिय साधुका यही धम्म है । 
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अब विचार कीजिय | जब यह कहा गया कि-' साधु, माया 
करके सहित मृषावाद न बोले ” तो इससे ही स्पष्ट सिद्ध होता 
हर] | आल. रे 5 के बर्‌ 
हैं कि-मृषावाद बोलनेका ओर भी कोई तरीका जरूर है | ऑर 
इसी लिये टीकाकार श्रीमान्‌ शीलांगाचायेजीने टीकामें स्पष्टीकरण 
करके कह दिया कि--- 

 > ० कप 

“४ यो हि परवश्चनाथ समायो मृष।वादः स परिहियते। यस्तु 
4. (ः ब 
संयमगुप्त्यय “न मया मगा उपलब्याः इत्यादिकः सन दोषायति।! 

अथौत्‌-जों परवंचनक्रे लिये माया सहित मृषावाद हे, वह 
त्याग करे, परन्तु संयमकी गुप्ति-संयमकी रक्षा के छिये  मेंने 
म॒ग नहीं देखे ” ऐसा कहा जाय, तो यह दोषके लिये नहीं दे । 

बात भी ठीक है, यह मृषावाद अपने स्वार्थेकें लिये अथवा 
दूसरोंको ठगनेके लिये नहीं बोला जाता हे। किन्तु जीव बचानेकी 

पे ५॒ कट 2, ० ० न दि ४३, 
बुद्धिसे, अनुकंपाके लिये बोला जाता हैं। इस छिये यह दोषके 
लिये हो ही नहीं सकता । 

बे हल कर 

अच्छा, इसी मतलब्रका दृशवंकालिकसूत्रका एक आर पाठ भी 
देख लीजिये । दशवेकालिकसूत्रके चतुर्थ अध्ययन दूसरे महा- 
ब्रतकी व्याख्या मम कहा हैः--- 


«४ दव्वओ णामेते मुसावाए णो माबओं | भावओ णामेगे 
णो दव्बओ। एगे दव्वओं वि. भावओ ि। एगे णो दव्बओं 


६३ है 


णो भावओ । तत्थ कोइ कहिंवि हिंसुज्लओ भणई इओ तए 
पठुमिणाइणो दिद्वत्ति? | सो दयाए दिद्वावि भणह्‌ ण ददेद्वात्ते | 
एस दव्वओ ग्रुसावाओ, नो भावओअी। ( भ्रीहरिभद्रसूरिक्तत 
टीका पृष्ठ १९० ) 

अर्थात्‌ू-दूसरे महात्रतकी द्रव्यादि चतुभेगी दिखलछाते हुए 
कहा:-१ द्रव्यसे मषावाद, लेकिन भावसे नहीं | २ भावसे 
मुषावाद, किन्तु द्रव्यसे नहीं | ३ द्रव्य ऑर भाव दोनांस मषा- 
वाद | ४ द्रव्यसे आर भाव दोनोंसे मषावाद नहीं। यहाँपर कोई 
हिंसक यह कहे कि-आपने मगादे पश्ु देखे !। तब, उसने 
देखे हों, तो भी दयासे यही कहें कि-मैंन नहीं देखे | यह 
द्रव्यसे मृषाबाद है, भावसे नहीं | 

इसपरसे भी स्पष्ट सिद्ध हुआ कि-दयाके कारणसे साधु मृषा- 
वाद भी बोले, तो वह दोषके छिये नहीं है। और ऐसे प्रसंगापर 
मुषावाद बोलनेकी आज्ञा दोनेके कारण हीसे भगवानने पन्‍नवणासू- 
जके ग्यारहवें पदर्म चार प्रकारकी भाषा बोछते हुए भी “आराधक! 
कहा | देखिये, पन्‍नवणासूत्रक ३८८ वें पत्रमं इस प्रकारका 
पाठ है 4 चना 


“ कतिणं भंते | भासज्जाया पण्णत्ता ? गोयमा! चत्तारि 
भासज्जाया फ्णता | ते जहा-सच्चमेग भासज्जायं, बाय 
मोपं भासज्जायं, तहये सच्चामोस भासज्जायं, चउत्थे असचा- 
मोस भासज्जात | इच्चेयाईं भंते! चत्तारि भासज्जञायाई भास- 
माणे कि आराहए विराहए !। गोयमा ! इच्चेयाई भासज्ायाई 
आउत्तं भासमाण आराहए, नो विराहए | ” 


अर्थात्‌--हे भगवन्‌ ! भाषा कितन प्रकारकी है ?। हे गोतम ! 
भाषा चार प्रकारकी हेः--१ सत्यभाषा, २ मृषाभाषा, हे सत्या- 


दे 


भुराभाषा, और ४ असलामुषाभाषा | हे भगवन्‌ ! इन चारों प्र- 
कारकी भाषाको बोलता हुआ साधु क्या आराधक है कि विराधक! ! 
है गौतम ! इन चार प्रकारकी भाषाओंको “आउत्तं यानि प्रवचन- 


माल्न्तरादिके कारण विशेषोंमें, लाभालाभको देख करके बोलता 
हुआ साधु आराधक है, न कि विराधक | 


अब देखिये, यहाँ भगवान्‌ने प्रवचनमालिन्यादि कारणोंमें छामा- 
लाभक। देखकरके सृषा बोलन वालेकों भी आराधक कहा ? | 


अहा ! केसी दयाकी महिमा! कैसा अनुकंपाके लिये विधान, | 
रे ७५ ०५ +  क | 
जनसूत्रोंमें, अनुकंपाकी इतनी महिमा द्वोनेपर भी, हम नहीं समझ 
हें अप ० अर ७4 ४ डर 
सकते हैं कि तेरापंथी लोग क्योंकर इसका निषेध करते हैं ?। 
डे ८5 शो बे बे) 
क्योंकर ऐसा मानते हैं कि “ जीवको मारनेमें एक पाप ओर 
बचानेमें अठारद्द पाप छगेंगे ? | ! 


अगर स्थूलबुद्धिस भी विचार किया जाय, तो मात्युम हो सकता 
है कि-यदि मारनेकी अपेक्षासे, जीवके रक्षण करनेसे विशेष पाप 
होता तो, भगवान्‌ 'पाणाइवायाओ वेरमर्ण' क्यों कहते ? | 'पाण- 
रक्‍्खाओं वेरमणं ” ही कह देते। क्योंकि-प्राणातिपातावैरमणत्रतसे, 
तो, देशसे एक हिंसाका पाप हटेगा, और जीवरक्षाविरमणत्रतसे, 
तेरापंथियोंके मन्तव्यानुसार अठारह पांप हटेंगे। लेकिन भगवानने 
तो ऐसा कहीं भी नहीं कहा । तो फिर ये तेरापंथी, जीवके बचा- 
नेमें अठारह पाप केसे मानते हैं ?। 

बात यह है कि-मलुष्यकी बुद्धि जब विपरीत हो जाती है, तत्र 
उसको सत्यासत्यका ख्याल नहीं रहता। वह हरएक बातमें उलछटा 
ही देखता है । यदि तत्त्वदाश्सि विचार किया जाय, तो संसारमें 
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जितने काये किये आते हैं, उनमें पुण्यपपंका आधार खास 'परि- 
णामके ऊपर रहता है | इसी लिये तो हम पाहैझे छिख आए हैं 
कि-परिणामसे बन्ध, क्रियासे कम और उपयोगसे घमे द्योतः है | 
थों-तो संसारकी सारी क्रियाओंमें, फिर वे सांसारिक या धार्मिक 
ही क्यों न दों, जीवॉकी विराधना रही हुए है, परन्तु, जिन क्रि- 
याओँमे, जीवविराधना करनेका इरादा न हों, ओर किसी शुभ 
कायेके लिये ही प्रवृत्ति की गइ हो, तो उसमें पापका डर रखना, 
बिलकुछ अज्ञानताका सूचक ही है| यदि ऐसी बातोंमें भी पाप 
छग जाता तो, भगवान्‌ सृगप्ृच्छादिके कारण साधुक्ों मृषावाद 
नोलनेकी आज्ञा देते ही क्‍यों ?। नदीमें पडी हुई साध्वीको, नदीमें 
गिरकरके निकालनेक्ों फरमाते द्वी क्यों?। कोणिकराजा, बड़े 
आड्डबरके साथ, रस्तेमें असंख्याता जीवोंकी हिंसा करते हुए भग- 
वानको वंदणा करनेके लिये, जाता ही क्यों ! । सुबुद्धिमंत्रि, राजा- 
को प्रतिबोध करनेके किये, स्वाईके दुर्ेधी-जीवोंके पिंडबाले 
जलको घडेमें वारंबार परावतैन करते ही क्यों] ओर महीनाथ भग- 
वान्‌ , जितशत्र आदि छहों राजाओंकों प्रतित्रेध करनेके लिये सुब- 
णेक्की पोली पुूतलीम छे महीनोतक आहारके कृबछ भर २ करके 
अअस्त दुर्गधत्राले पदार्थोकों रख छोडवे ही क्यों ? | तब अवश्य 
कहना होगा कि-यहाँ पर इन छोगोंका अभिप्राय-परिणाम, जीवोंकी 
विराधना करनेका नहीं भा, परन्तु शुभकार्यका ही! था। ओर इससे 
इन लोगोंको, जीवविराधनेका बुरा फू नहीं कहा, किन्तु शुभ- 
काये करनेका अच्छा ही फल कहा | कयोंकि-परिणाम अच्छे का- 
याँक्रे करनेका था | 


इसी प्रकार एक विशेष लछोकिक दंष्ट/न्तेको भी सुन लीजिये एक 
मनुष्य अपसे छोटे बच्चेको दोनों हार्थोसे खड़े २ खिला रहा 
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है। भदलात्‌ वह छड़का हाधोमेंसे गिराया, और मरभी गया | 
अब बतढ़ाईये, उस मनुष्यको क्‍या सरकार फांसी देगी * 
कभी नहीं | फांसीतो क्‍या, किसी ग्रकारकी शिक्षा भी नहीं 
करेगी । बल्कि सरकार उसको (दिलासा देगी। क्योंकि--उसका 
इरादा, छडकेकों मारनेका था ही नहीं। यदि इरादे पूर्वक छड़केको 
मारता तो जरूर फांसीका हुकम होता | 


बस, इसी तरह जिसका इरादा जीवोंके बचानका है, उसको 
जीवोंके बचानेक्रा ही फल मिलेगा । न कि-जीव बच करके पाप 
(5 2 हि न ० 
काय करेंगे, उसका | जीव बच करके चाहे सो काये करें, इससे 


बचानेवालेको क्या ताल्छुक ? । 


भियपाठक, तेरायथी 'जीवकों बचाने जो पाप समझ बैठे 
हैं, इसका यही कारण है कि-“ वे समझते हैं कि, अगर मरते 
हुए जीवको बचावेंगे, तो बचनेके बाद वह जीव, जो संसार 
पाप करेगा, उन पापोंकी साछा हमारे गलमें आ पडेगी। ” 
बडी भारी फिलेसोफी निकाछी | जो कार्य, तुम न करोगे, न 
कराओगे और न अनुभोदन भी करोगे, तो फिर उसका फह 
तुम्दें आकर केसे चिपक जायगा ? | क्या “ कृतका नाश, और 
अक्वृतका आगमन ? तुम्हारे ध्मप्रवर्तक भिखुनजीने दिखछाया है ! | 
यदि यही तुम्हारी फिल्प्तोफी है, तो मरते हुए तुम्दारे साधुको भी 
न बचाना चाहिये | क्योंक्रि-वह जीएगा तो खायगा, टट्टी जायगा 
इत्यादि कार्योक्री करेगा, तो उप्तका पाप बचानेव्राककों छग 
जायगा | वैसे मस्ते हुए माता या पिताको भी न बचाने चादियें | 
क़र्वोकि-वे जीएंगे तो संसारमें अनेक प्रकारके आरंभ-पमारंभ के 
कार्सोंको करेंगे, विषय॑ सेवन करेंगे, छड़के-छड़कियोंको पेंदा 
करेंगे, ये सत्र पाप, बचनिवालेकों छोंगे | अच्छा, इतना 


६७ 
& # पक 6. न 
ही क्‍यों? हम तो कहते हैं फक्रि-यदि. ऐसा ही होता तोः 
किसीको साधु भी न बनाना चाहिये | क्योंकि-साधु हो करके, 
वह देवछोकर्मे जायगा | वहां अन्नती-अपचक्खानी होगा। इतना 
ही नहीं, वहाँ देवांगनाओंसे भोग भी भोगेगा | तो यह सब पाप 
भी तेरापंथियोंके मन्‍्तव्यानुसार, दीक्षा देनेवालेकी ऊग जाने चा- 
हिरये | ओर अगर ऐसे ही पाप रूगते हों, तो फिर मूँडते ही क्यों 


हैं ?। 


कहना कुछ, ओर करना, कुछ, यह अज्ञानता तेराप॑थियोंमें 
खूब ही देखी | अस्तु, अब इस वृत्तान्तको हम यहाँ ही छोडकर, 
थोडी देरके लिये, तेरापंथी, इस विषय जो कुतकें करते हैं, उन- 
को ही देखें | पश्चात्‌ जैनसूत्रोंके पाठोंसे ओर युक्तियोंस भी अनु- 
कंपाको पिद्ध करेंगे । 

पाठकोंकों एक बात फिरसे समझ लेनी चाहिये। तेरा- 
पंथियोंका यह मन्तव्य है कि-“असंयती जीवॉका न जीना चाहना 
चाहिये, न मरना | किन्‍तु तेरना चाहना चाहिये |” जैसे, महा- 
छचन्द बयद्‌ लिखित “ जिनज्ञानदपेग प्रथप्रभाग ' के ८१ वें परष्कमें 
लिखा हू :- 

“४ असंजति अब्रती जीवको जीवणो बंछणों के मरणो 
घ॑उणों!-अपंजतिको जीवणो बंछणो नहीं मरणो बंछणों नहीं, 
संसारप्तम॒द्र्स तिरणो बंछणो, ते श्रीबीतरामदेव को धरम छे। ” 

बस, ऐसा समझ करके ही मरते हुए जीवोंको वे नहीं बचाते | 
तरापंथी साधुओंके सिवाय, संसतारके समस्त जीवोंकों वे 
« असंयती ' ही मानते हैं । इससे स्पष्ट हुआ कि-खिवाय तेरा- 
पंथी साधुओंके, अगर संसारमें रहा हुआ कोई भी जीव मरता 
होगा, तो उसको बचानेका प्रयत्न वे नहीं करेंगे | 


श्र 
बैंस, इसी स्वकत्पित सिद्धान्तको पुष्ट करनेके लिये दी, उन्होंने 
सृत्रोंके पाठोके अर्थ उंलटे किये, अनेकों प्रकारके कुतर्क किये, 
और यावत्‌ परमात्मा महावीरदेवको भी “ चूके ! कद्द दिये । 
कितना अनथे ! कितनी ध्रृष्ठता ! कितनी अज्ञानता | | जन्मसे ही 


तीन ज्ञानों ( मति-श्रुत-अवधि ) को धारण करनेबाडे, दीक्षा 
के पश्चात्‌ चतुर्थ ( मनःपयोय ) ज्ञानस विभूषित तथा 
अग्रमत्तसंयमवाल्ले भगवान्‌ तो “ चूक ” गये, और भीखमजी, कि 
जिसके ज्ञानकी पूंजी, इस ग्रन्थके प्रारंभमें ही दिखला दी है, वे 
न चूके । भगवान्‌ तो भूछ गये, और भट्टाचाये भीखमजीने सही 
२ कहा। 


बाहरे कुपुत्रता ! तूने भी संसारके मनुष्यों पर अपना प्रभाव 
अच्छा ही जमाया है । जिन माता-पिताओंने बडे परिश्रम, अतु- 
लित खर्च और अनेकों कष्टोंका सामना करके लड़कोकों बड़े किये 
हों, उन्हीं माता-पिताओंकों गार्कयां देनेवाले हज़ारों कुपुत्र 
संसारमे देखे जाते हैं, परन्तु संसारमें ऐसे भी स्त्रयं बनबेठे हुए 
कुपुत्रोंके देखनेका दौभोग्य मिला, कि जो जगज्जीवहितावह पर- 
मात्मा-परमेश्वरको भी “ चके * कहनेका दुःसाहस करते हैं । 


अस्तु, हम कहाँ तक अपना अफसोस प्रकट करते रहेंगे ? |, 
अभी बहुत कुछ लिखनेका है, अतएवं उन तेराप॑थियोंके कुतकांको 
ही प्रथम देखें | 

जैसे दो मनुष्य छढते हों, और उनमेंसे कमजोर मनुष्य, 
वारंबार गालियोंका ही मंगरूपाठ करके अपनी जीत॑ दिखछानेका 


प्रयत्न करता है, वैसे दो तेरापंथी भी, इस अनुकंपाके विषयमें, एकद्दी 
दृष्टान्तको जहाँ तहाँ खडा कर देते हैं: । 
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तैरापयियोंने अनुकंपाके निषेध करनेमें एक दृष्टान्त पकड़ 
लिया है । वे कहते हैं कि-* एक गृहस्थको पेटमें बहुंत दर्द हो 
रहा हे । उस समय साधुजी वहाँ. आए | गृहस्थ कहता है कि- 
आपके, पेटपर हाथ फिरानेसे आराम हो जायगा । लेकिन 
साधुजी कहते हैं कि-यह हमारा धर्म नहीं । जब गृहस्थकों बचा- 
नेका धमे नहीं है, तो बिल्लीसे चुहेको, 'कुत्तेसे बिल्लीको इत्यादि 


जीवोंके छुडानेम कैसे धर्म आ गया १। ! 


“विवाहकी वरसी' करनेवाले तेरापंथियोंकी बुद्धिमत्ताको देखिये। 
कहाँ तो गृहस्थका दृष्टान्व और कहाँ आफतर्मे आए हुए जीबोंके 
बचानेका ? | 


गृहस्थको पेश्में ददे हो रहा है, उस द्दको हटानेके लिये 
गृहस्थकों साधुके पास जानेकी आवश्यकता.ही क्या है ?। क्योंकि- 
उन छोगोंके लिये तो संसारमें वैद्य मौजूद ही हैं| और क्या साधु, वेद 
हैं, जो उनसे रोग मिटानेकी प्राथना करें ?। यदि इस तरहसे साधु, 
रोग मिटाते फिरेंगे, तो किसी समय गृहस्थ उसकी सत्रीके भी 
रोगके मिटानेकी प्रार्थना करेगा। फिए तो वे साधु ही काहेको 
ठहरे? एक श्रकारके वैद्य ही समझ लो न ?। कहनेका मतलूब कि- 
गृहस्थ छोग हजारों उपाय करके रोग मिटा सकते हैं, परन्तु 
चूहे-बिली वगैरह स्वयं बचनेके लिये क्या उपाय कर सकते हैं. ?। 
और एक यह भी बात है के गृहस्थ, पेटमें दर्द होने के कारण मर 
ही जायगा, अथवा साधुके हाथ फिरानेसे बच ही जायगा, ऐसा 
निश्चित ज्ञान क्‍योंकर हो सकता है ? | और यदि इस प्रकारका 
ज्ञान साधुकों हो भी जाय कि, “ इस मनुष्यके छिये संसारमें 
दूसरा कोई उपाय नहीं रहा है-अन्य किसी उपायसे बचनेवाल' 
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नहीं है, और मेरे ह थ फिरानेसे ही यह बचनेवाला है, तो उस अब- 
स्‍्थामें अनुकम्पाकी बुद्धिसे, साधु हाथ फिरावे और उसको बचावे, 

तो कोई हजकी बात नहीं है | क्योंकि-यहाँ साधुकों '्रिसी प्रका- 
रका स्वाथे नहीं दे । सिर्फ अन्य कोई उपाय न होतेके कारण, 
अपवाद मानें ऐसा करना पडता है। और इस प्रकार अपवादके 
समय ग्रहस्थकी बैयाइत्त्य करनेके लिये शाख्॒रकारोंका फरमान भी है | 
जैसे-न्यायविशारद--न्यायाचार्य श्रीमग्यगोविजयजी उपाध्याय, 
अपनी बनाई हुई “ द्वार्त्िशद्द्धात्रिशिका ” की प्रथम द्वार्तरिशि- 
कामें लिखतें हैं किः--- 


& बेयाव्त्ये गरहस्थनां निषेधः श्रूयते तु यः । 
स ओत्सर्गिकतां विभ्रत्नेतस्पाथेस्प बाधकः ॥ १२॥ 
अथोत---एहस्थोंकी वैयावृत्त्यमें, :जो निषेध सुना जाता है, वह 
उत्सगे मागे है | और इससे अपवादमार्गमें कोह हरकत नहीं आ- 
सकती | अथीत्‌ अपवादमार्ग में इसका निषेध नहीं है । 


इससे स्पष्ट सिद्ध हुआ ककि-अपवादके समय साधु, अगर ऐसा 
काये कर भी छे तो कोई हजेकी बात नहीं हैं । 


बात यह है कि-प्रत्येक कारयेमें परिणाम देखा जाता है । भग- 
वान्‌ महावीरदेवने गोशालेके। बचाया, इसमें क्या था ?। इसमें 
भी भगवानूने अनुकंपाके आनेहींसे गोशालेको बचाया है | देखिये, 


इज 


भगवतीसूत्र, श० १५, उ० १, पत्र १२१७ में कहा है।--- 


“तएणं अहं गोयमा ! गोसालस्स्र मंखलिपुत्तरस अणु ऊंपयण- 
दवाएं वेसियायणस्स बालछतव'रेपस्स सा उसिणतेयलेस्सा तेयप- 
डिसाहरणइयाए एत्थ णूं अंतरा अहं सीयलियं तेयलेस्से 
णिप्तिरामि | 
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अथोत्‌ --तब, हे गौतम! मैंने मंखलिपुत्र गोशालकी अलुकंपाके 
कारण, ब।लतपत्वी वैश्यायनकी उष्णतेजेलेश्याके वेजको दूर करने 
के लिये, मेंने शीतछेश्या छोडी । 

यहाँ पर भगव।नने स्वयं श्रीमुखसे फरमाया है कि---* मैंने 
अनुकंपाके कारण ही गोशालेको बचाया है।” अथोत्‌ गोशालेको 
बचानेमें अनुकंपा ही कारण है । ओर कुछ नहीं। 


अब सोचनेकी बात है कि-जब भगवानूने ही अनुकंपाके कारण 
जीवको बचाया है, तो फिर हम छोग बचावें, इसने आश्वय ही 
क्या है ? | जब तेरापंथियोंकी यहाँपर एक भी न चली, तब 
उन्होंने कद्दू दिया कि-' भगवान्‌ चूके ', 

तेरापंथीलोग, भगवानके 'चूके” दिखलाते हैं, इसका तो हम 
जवाब आगे जाकर लिखेते हैं, परन्ठु अभी तेरापंथियोंकी इस विष- 
यमें द्विधावाक्‌ नहीं, अनेकों बाकू दिखछाना उचित समझते हें । 


तेरापंथियोंके “ अनुकंपा रास ” की प्रथम ढाककी ११ से १५ 
कडियोंमें लिखा हैः --- 
«४ साथां ने लबब न फोएणी जी सूत्र भगोती मांय । 
पिण मोहकर्मवसर।ग वी, विणसुं लिपो गोसालो बच/य॥।११॥ 
छ लेप्या हुँती जद बीरमें जी, हुंता आडोई कमे । 
छम्नस्थ चूड़ा तिण समेजी, मूरप थापे धमे ॥ १२ ॥ 
छद॒पस्थ चूक पर्यो तिकोजी, मूदे अणे बोल । 
पिण निरवद्य कोय मजाणेज्याजी, सकल हियारी पोल ॥१ ३॥ 
ज्यूं आणदश्रातकन घोंजी, गोतम बोल्या कूर । 
परिया छद॒बस्थ चूरूमें, सुध दुय गया वीर हजूर ॥ १४ ॥ 
इस अवध उदे मोह आवियोजी, नहीं टाल शक्‍्या जगनाथ। 
एतो न्याय न जाणियोजी, ज्यारे महि मूलमिथ्यात ॥१५॥ 
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है वचनक। ठिकाना !। ऊपरकी पांचों काडयोंमें भिन्न २ 
क.रण दिखलाए हैं | अब इनमेंसे सथा कारण कौनस। मानना १। 

वास्तव में देखा जाय तो, गोशालेकों बचानेमें उपयुक्त कारणों - 
मेंसे एक भी कारण नहीं है, गोशाछेको बचानेमें जो कुछ कारण 
था, वह “अनुकंपा' ही था । और यह कारण. स्वयं भगवानने श्री- 
मुखसे फरमा ही दिया है | यदि उपयुक्त कारणोंमेंसे कोई एक का- 
रण होता, तो भगवान्‌ वही कारण दिखलाते । 


इसके सिवाय १४ वीं कडीमें गोतमस्वामी और आणंद श्राव- 
कका जो प्रसंग उपस्थित किया है, वह भी अप्रासंगिक ही है। क्यों- 
कि-गौतमस्वामीकी भूल तो स्वयं भगवानने दिखछाई है, और 
* म्िच्छामि दुकई ? दिलवाया, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। परन्तु 
गोशालेको बचानेसे * भगवान चूके ” अथवा * चूकनेसे मिच्छामि 
दुकर्ड दिया ” ऐसा किसी सूत्रमें लिखा हुआ नहीं मिरूता, तो फिर 
भगवान्‌ और गौतमस्वामीका साम्य क्‍्योंकर किया जा सकता 
है?। 

तेरापंर्थीलोग, अभी तक इस बातको समझे ही नहीं है कि-- 
४ भ्रगवान्‌की छम्मस्थ और केवली दोनों अवस्थाओंकी निदोष ही क- 
रणी होती है। और भगवान्‌ वही काये करते हैं, जिसमें गुण 
देखते हैं | अकायेकी कभी भगवान्‌ करते ही नहीं । जब ऐसा ही 
नियम है, तो फिर तेरापंथी बतावें कि-भगवानके किये हुए इस 
कार्यको अकाये कैसे कहते हो ?। अगर यह कहो कफि-“ भगवानमें 
इस कार्यके समय सरागसंयम था, इस लिये भगवान्‌ चूके”। तो 
यह भी ठीक नहीं है| हमने मान छिया के भगवानमें सरागसंयम 
था, परन्तु इससे भी इस कार्यमें “चूके ” नहीं कह सकते हैं। 
क्योंकि-यद्यपि भगवान्‌ सरागसंयमी थे, तो भी राग-लेश्या 
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धरैरह जितनी बातें पाई जाती हैं, वे प्रशस्त ही पाई जातीं हैं, 
अग्रशस्त नहीं । हम पूछते हैं. कि-भगवान्‌, संयम-तप वगैरहकी 
आराधना करते हैं, वे सरागपनेसे करते हैं कि-निरागपनेसे ? | यदि 
सरागपनेसे करते हैं, तो फिर इन कार्योमें भगवान्‌को ' चूके क्यों 
नहीं कहते ? | इन कार्योंमें भी भगवान्‌कों “चूके ” कहने चाहिये । 
अच्छा । भगवान्‌ संयमादि कार्य निरागपनेले करते हैं, ऐसा तो 
कह ही नहीं सकते हो । क्योंकि-दशत्रें गुणठागे पर्यन्त तो सरा- 
गपना रहता ही है | और जब तक सरागपना है, तब तक छरूब्ध्यु- 
पजीवीपना भी रहता है, अथान्‌ छब्त्रि फोरनेका कारण भी रहता 
है | वीतराग अवस्था यह कारण नहीं रहता । इसी लिये तो 
भगवतीसूत्रके १२१७-१८ पत्रके उपयुक्त पाठमें, टीकाकारने 
स्पष्ट खुलासा कर दिया है किः--- 


४ हृह थे यद गोशालकस्य संरक्षणं भगवता कृत॑ तत्सराग- 
त्वेन दंयेकरसत्वा्गवतः , यच्च सुनक्षत्रसवा नुभूतिमूनिपुड- 
बयोने करिष्यति तद्वीतरागत्वेन लब्ध्यनुपजीवकत्वादव श्यभावि- 
भावल्द्वेत्यवसेयमिति | ” 


अथोत-भगवानने गोशालेका जो संरक्षण किया है, उसमें भगवान्‌ 
का 'दयामयपरिणाम ही! कारण है। और जिस समय सुनक्षत्र-सवो- 
नुभूतीका प्रसेग आया, उस समय भगवानमें बीतरागत्व होनेसे उन 
दोनोंको बचानेका उन्होंने कुछ भी प्रयत्न नहीं किया | क्योंकि-उस 
समय छब्धि फोरनेका भी कोइ कारण नहीं रहा था, और भाव्री- 
भावकों भी भगवान्‌ जानते थे कि-ऐसा होनबाला है। परन्तु जब 
भगवान्‌ छद्मस्थावस्थामें थ, उस समय कार्यविशेषोंनें छाब्धिफोरना 
अपना कर्तव्य समझते थे, और जान बूझ करके ही भगवानने 
गोझाडेको बचाया है, तो फिर उसमें भगवानकों “चूके ” कहना 
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कितनी भारी भूल-महामिथ्यात्वका कारण है! यह पाठक स्वयं बि- 
चार कर सकते हैं | 


तेरापंथियोंका यह कहना भी सरासर झूठा है कि-“भगवानने 
लात्धि फोरी इस लिये चूके!| भगवानने अपने स्वार्थक्षे लिये छब्धि 
नहीं फोरी । अथवा किसी और माया-कपटसे नहीं फोरी । सिर्फ 
जीवको बचानेके आशयसे ही फोरी है। और इस तरहसे संघादिके 
कार्योके लिये साधु अगर छब्धि फोर, तो उसमें भगवानूकी आज्ञा 
ही दे । देखिये, भगवती सूत्रके तीसरे शतकके पांचवें उद्देशेमें, पत्र 
२८१ में कहा है:--- 

४ से जहा नागए केदपुरिसे असिचम्मपायं गहाय गच्छेज्ञा 
एवमेव अणगारेवि भावियप्पा आसिचम्पपायंहत्थकिब्वगएणं 
अपाणेणं उट्ट वेहासंउप्पएज्जा ? हंता उप्पइज्ता । ” 


अथात्‌--जैसे कोई पुरुष, ढाल-तलवारको ग्रहण करके जाय, 
वैसे भावितात्मा-साधु, हाथमें ढाल-तलवारको लेकरके संघ/दिकके 
कार्योंक लिये ऊध्वे-आकाशमें जावे ? हे गोतम जाय | 


अब विचारनेकी बात है कि-यदि साधुका छब्धिफारनेका 
निषेधही होता, तो भगवान्‌ यहाँ आज्ञा ही क्‍यों देते ? इतनी 
जरूर बात है किं-साधु अन्य किसी स्थार्थी कार्यके छिये 
लछब्धि न फोरे ! | 


जो लूब्धिफोरनकी चर्चा, ऊपर की गई है, उस लब्धिके विष - 
यमें भी तेरापंथियोंके परस्पर ऐसे विरोधी वाक्य मिछते हैं, जिनको 
देखकर यही कहना पडता है कि-तेरापंथी मतके उत्पाइक भीखु- 
नजीमें शाख्रकी तो गन्ध तक भी नहीं थी। बल्कि भांगकी ठंडाई पी 
पी करके ही बैठे २ कल्पनाएं की हों, ऐसे प्रतीत होता हे | ( जैसे 
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आज कछ भी उनके साधु भांगकी ठंडाई लेते हुए, बहुतसे छोगोंके 
दखेनेमें आते हैं। ) 

देखिये, भीखमजी, अपनी बनाई हुई अलुकंपाके रासकी प्रथम 
ढालमें लिखते हेँः-- 

: स्ाथांनें लवध न फोरणीजी, सूत्र भगोती मांय । 

बिलकुल झूठ बात है। साधुने छब्धि नहीं फोरना, ऐसा 
भगवती सत्रमें कहा ही नहीं। हां, यह जरूर कहा है कि-'वैक्रिय- 
लडब्धि साधु फोरबे, और पश्चात्‌ आछोचना न करे, तो बह विराधक 
है ।' और यही बात, तेरापथीके पृज्य जीतमकछजीने अपने बनाए 
हुए प्रश्नोत्तरके ६ पेजमें लिखी हैँ कि-भगवती श०-रे उ०४ 
वक्रियछबधि फोरे तिणन इम कह्यौ।! बीना आलछोया मरे तेहने 
अराधक ( आराधक नहीं विराधक चाहिये ) कह्या ३। ”! 
इन्ही जीतमदजीने द्वितशिक्षाके गोशालाधिकारमें लिखा है;--- 


४ आहारादिक लब्बिफोडवे, कल्यो विराधक ताहि। 
शी नी (5 दिकापे मत दे 
भगवती तिजा शतक, तुय उद्देशक मांहि / ॥ ९७ | 


जीतमहजीने भी यहाँपर भीखमकी तरह गप्प ही मारी हैं अपने 
ही बनाये हुए प्रश्नोत्तमें और इस गोशालाधिकारमें परस्पर कैसा 
विरोधी लिख मारा है, इसकों पाठक देखें | भगवतीके ३ शतक, 
४ उद्देशमें आहारक' लब्धिका नाम नहीं है, वैक्रियलब्धिका 
प्रसंग है । और वह भी लब्धि फोरने मात्रसे विराधक नहीं कहा, 
बिना आलोचे मरे तो विराधक कहा । और यह बात जीतमहजीं 
अपने प्रश्नोत्तरमें स्वीकार भी करते हैं । 


इसी प्रकार, इसी तीसरे शतकके चौथे उद्देशक्ा एक पाठ 
हमने पदिले देही दिया है, जिसमें यह दिखल्ाया गया है. कि- 
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संघादिकके कायके लिये साधु लब्धि फोरवे तो, उसमें भगवान्‌की 
आज्ञा है । 


इन सत्र बातों पर विचार करनेसे 'साधु रूब्धि न फोरबे! ऐसा 
भीख मजीका कहना नितान्त झूठ ही मारूम होता है । यदि लब्धि 
फोरनेका एकान्त निषेध ही होता, तो आराधक-विराधकका प्रश्न ही 
क्यों उठता, और संघादिक कायके लिये भगवान्‌ आज्ञा ही क्‍यों 
देते ? | आराधक-विराधकका विचार तो साधुक्रे लिये हरणक 
बातमें रहा हुआ है । बहुत लंब्रा विचार क्यों करें। साधु, सौ क- 
दमके आगे जाय, तो उसको “इरियावहिया' करनेको कहा, यदि 
इरियाबहिया न करे, और काल कर जाय, तो विराधक कहा | 
अब बतलाईये, कया हुआ ? | इससे कोई यह कह सकता है कि- 
'साधुको, भगवानने सो कदमसे आगे जानेको कहा ही नहीं ? । ' 


कभी नहीं | इसी प्रकार लूव्धिके विषयम भी समझ लेना चाहिये। 


इत्यादि बातोंके विचार करनेसे स्पष्ट मालूम होता है कि- 
भगवान्‌ , गोशालेकों बचानमें किसी प्रकार चूके नहीं हैं। और 
एक यह भी बात है क्रि-भगवान्‌ अगर कहीं पर भी चूके होते, 
तो सूत्रोंमे किसी न किसी जगद उल्लेख जरूर होता | और है तो 
नहीं । बल्कि सूत्रमं तो स्पष्ट उडेख मिलता है कि-'भगवान्‌ , 
दीक्षित होनेके पश्चात्‌ किच्चितमात्र भी पाप सेवन नहीं करते है, 
न कराते हैं, न करनेवालेकी अनुमोदना करते हैं। जैसे आचारांग 
सूत्रम, प्रथम अत्रस्कंधके, नत्रवें अध्ययनके चतुथथ उद्देशेमें प्रष्ठ १५० 
में कहा हैः--- 


' णच्चा ण से महावीरे, णो चिय पावग सयमकासी | 
अनश्नेहिं वा ण कारित्या, कीरंतषि णाणुनाणित्थां | ८ ॥ ” 
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श हब महावरिदवने + २ 
अथांत--तत्त्वको जानकरके, , स्वयं पाप किया नहीं, 
कराया नहीं और करनेवालेकों अच्छा समझा नहीं है । 


इससे स्पष्ट माद्म होता है कि-भगवान्‌ने कोई पाप नहीं 
किया । अच्छा ओर देखिये | इसी #आचारांग सूत्रके नववें अध्ययन 
के चतुर्थ उद्देशमें पृ० १५२ में कहा हैः-- 


४ अकसाती विगयगेही य, सहरुत्रेसु अप्रुच्छिए झाति | 
छउठमत्थोत्रि विपरकपमाणों ण पमायं सइंपे कुव्वित्था ॥१५॥ 


अर्थात्‌-कषायरहित, ग्राद्धि रहित और शब्दादिक विषयों में मूच्छा 
रहित भगवान्‌ , हमेशा ध्यान मप्त रहते थ, और छढद्मस्था- 
बसस्‍्थामें भी प्रबुु पराक्रम करते हुए किसी समय प्रमाद नहीं 

करते थे । 

अब बतावें तेरापंथी, भगवानके नहीं चूकनेके विषयर्म अब भी 
कोई संशयकी बात रही ? | खास आचारांगसूत्रम ही भगवान्‌की 
निर्दोषता-अप्रमादता खुलंखु्ला लिखी है, तो फिर अन्य प्रमाणोंकी 
आवश्यकता ही क्या है १। 


यहांपर तेरापंथो, एक इस कुतकंकों आगे करते हैं कि-““डप- 
युक्त पाठाम तो भगवान्‌के गुण कथन किये हैं। गुणकथनमें, अव- 
गुणका वर्णेन नहीं हो सकता | ” ऐसा कह कर कोणिकका 
दृष्टान्त देते हैं । 

लेकिन इनका यह छुतर्क ओर दुष्टान्त दोनों द्वी निरथ्थंक हैं । 
क्योंकि, श्रीसुधमोस्वामीने, अपने आपसे भगवानके गुण वर्णन नहीं 
किये हैं। जिस प्रकार भगवानने केवलज्ञान होनेके पश्चात्‌ फरमांया है, 


#£ राजकीटमें छपा । 
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उसी प्रकार गुथन किया है। भगवानूने छद्‌ मस्थावस्थाम क्विसी प्रका- 

रका दोषीछा काये किया होता, तो भगवान्‌ जरूर फरमाते । लेकिन 

तेरापंथियोंसे हम पूछते हैं कि-“भगवानूने अमुक समय, अमुक 

अकाये किया ऐसा कहीं पर आपके देखनेम आया हो तो दिख- 

लाइंये | भगवानने तो निष्पक्षपाततासे जिसका जैसा कृत्य देखा- 

गुण, अवगुण देखा, वहाँ वैसा ही वणेन किया है| कोणिकके 
विषयमें भी देख लीजिये । 


कोणिकका जीव, अ्रणिकका पुत्र हा करके उत्पन्न हुआ था । 
कोणिकने, श्रणिकके प्रति, जो अविनय क्रिया था, इसका तो पश्चा- 
त्ताप स्वयं कोणिक इस प्रकार करता है -- 


“ अहो णे मए अथन्नेणं अपुन्नेणं अकयपुन्नेणं दुद्दकय्य॑ 
सेणिय राये पिय॑ देवयं अच्चेप॑ नेहाणुरागरत्तं निलयबंधर्ण 
करे ” ( निरयावलीसूत्र-पत्र-२४ ) 


+ ञएे जे 
कोणिक स्वयं पश्चात्ताप करता हुआ कहता हँः--* अहा, 
अधन्य, अपुण्य, अकृनतपुण्य ऐसे मेने दुष्टकृत्य किया, कि खहानु- 
रागकरके रक्त ऐसे देव समान पिता अ्रेणिक राजाको निरूय 
6 
(बडी) बंधन किया । ! 


देखिये, कोणिकने स्वयं अपने दुष्कृयका-अविनयका पश्चात्ताप 
किया, यह बात भगवानने फरमाई, ओर गगधघर महाराजने गुंथन 
की । अब विचारनेकी बात हे क्ि-पृलवृत्तान्तके साथमें इस 
बातका ताल्‍्लुक ही क्या हू ) | क्‍योंकि-आचारांगके पाठकों यदि 
भगवान्‌का ग़ुणवण्ण्न ही समझा जाय, तो ऐसा कोई पाठ तेरापंथी 


दिखा सकते हैं कि, जिसमें भगवान्‌की भूल दिखलाई हो । जेसा 
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कि-कोणिकका अविनय जाहिर किया | कोणिकका ही क्‍यों, खुद 
भगवानके प्रथम गणधर श्रीगौतमस्वामीकी ही भूछ जाहिर की दे, 
तो फिर ओरोंकी बात ही क्या ? केवली भगवानके पास किल्लीका 
पश्चपात नहीं था। 


कहनेका तात्यय यह है कि-सूत्रोमे जो कुछ वर्णन है, चह्द 
गणघर महाराजने अपने आपसे गुंथन नहीं कर दिया है। भगवा- 
नने जैसा फरमाया वैसाही गुंथन किय है। फिर भगवानने जैसे 
गुण दिखलाय, बसे गुग, और अवगुण दिखलछाये वैसे अवगुण | 
ओर ये भी भगवानने केवली अबस्थामें ह। प्रकाशित किये 
हैं, इसलिये इनकी सत्यतामें अणुमात्र भी संदेह लाया नहीं 
जा सकता। अब भगवानकी निदोषता जैसे सूत्रोंमेंसे 
मिलती है, वेसे किसी जगह भगवानके चुकनेका वृत्तान्त देखनेंमें 
नहीं आता, इससे स्पष्ट मालुम होता है क्रि-तेरापंथियोंका, दया 
महादेवीसे-अनुकपासे देष होनेके कारण ही, भगवानकें ऊपर ऐसा 
अप्तदूभृत कछंक उन्होंने छगाया है । 


तेरापथी कहते है क्रि-४ भगवानने गोशालेको बचाया, इसमें 
फायदा क्या निकाछा ?| गोशालेन ओर मिशथ्यात्त बढाया, 
आर भगवान्‌को लोहीठाणा हुआ । गोशाल्ा मरता तो दोनोमेंसे 
एक भी बात न होने पाती | 


त्रापंथियोंका यह नियम यदि ठीक २ ही हैं, तो पहिले तो 
उन तेरापंथियोंको ही चाहिय कि-मरते हुण साता-पिताओंको 
या लडके लडकियोंको न बचावें | क्योंकि-वे भी तो जी करके 
अवश्य पाप करेंगे ही | 


<% 


छेकिन, यह कहो कि-भगवान्‌क्की उससमय यह दृष्टि नहीं 
थी कि-गोशारहेको बचाऊंगा तो पीछेसे ऐसा अनथ होगा ? । 
भयवान्‌की दृष्टि सिफ किसी न किसी प्रकारस जीवकों बचानिकी 
ही थी | और इसीसे बचाया था | तभी तो हम कहते हैं कि- 
चाहे कैसा ही संसारमें पापोंको करनेबाला मनुष्य क्यों न हो, 
परन्तु वह भी अगर दुःखी अवस्थामें दो, तो उसे बचानेके अयत्न 
अवश्य ही बरते चाहिये । 
कद|चित्‌ कोई यह कदे कि- भगवानने गोशालेको स्वीकार 
ही क्यें। किया और:बहुश्रुत ही क्यों किया, जो पीछेसे ऐस अनथोंको 
करनेवाला हुआ | ” छेकिन यह कहना भी ठीक नहीं है । क्‍यों कि, 
भगवान्‌ परम कृपाछ थे । इसी लिये गोशालेकों स्वीकृत और बहु- 
श्रुव किया था । और साधु पुरुषोंका कर्तव्य भी यददी है कि-दूस- 
रेके द्ितकरनेमें तत्पर रहना | जैसे कहा हैः-- 
“ कप्याउद्देशात्‌ क्षपयति तमः संप्तसंप्तिः प्रजानां * 
छायां कतु पथि विटपिनामस्जलिः केन बद्धः ? । 
अभ्यथ्यन्ते नवजलमुचः केन वाःसुष्टिहेतों- 
जांस्यैवैते परह्िताविधों साधतों बद्धकत्ताः  ॥ ९ ॥ 
परन्तु पछिसे गोशाल्ा अपने दौर्भाग्यस उलटे रस्तेपर चला 
गया, तो उसमें भगवान्‌ क्‍या करें ) | और एक यह भी बात 
है कि-होनहारके आगे किसीका कुछ नहीं चलता | इसी लिये 
तो हम पहिछझे कह आए हैं कि-केवली भगवानकी अवृत्ति भी 
होनहारके अनुकूल ही होती है | यदि ऐसा न होता तो भगवान्‌ 
ने, केवलज्ञान होनेके बाद भी जमालीको शिष्य ही क्यों किया, 
जो पीछेसे भगवानके शासनमें निहव हुआ १। क्या भगवान्‌ 
यह नहीं जानते थे कि-' यह निहव होगा १| जानते थे, परन्तु 
होनहारका प्रतीकार नहीं हो सकता। 
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कदाचित्‌ फोहे यह कहें कि-' भगवानूने जमालढीका दीक्षा 
नहीं दी थी । ' परन्तु यह ठीक नहीं है | जिस समय जमारीके 
माता-पिताने भगवानूके पास आकर भगवानले शिष्यकी भिक्षा 
लेनेके लिये प्राथेना की है, उस समय भगवानने स्वीकृत ही किया 
है । देखिये भगबती सूत्र, झ० ९, ३० ३३ का पाठ+--- 


* त॑ एसणं देवाणुप्पियाणं अम्ह सासभिक्खं दलयाभों, 
पदढिच्छतु ण॑ देवाणुप्यिया ! सीसमभिक्खं, अह्यसुद्द देवाणु- 
प्पिया | मा पडिबघं |” ( पत्र ८३५) 


अर्थात-' है देवाणुप्रिय |! आपका हम, यह शिष्यभिक्षा देते 
हैं, इसको आप स्वीकार करें | ? पश्चात्‌, भगवानूने कहा; -- 
/ यथ।सुखं, प्रतिबंध मत करो । 


बस, इससे स्पष्ट है कि---भगवानूने जमालठीको जरूर स्वीकृत 
किया था | 

देखिये, इसी प्रकार भगवान्‌ ऋषभदेवस्वामीने भी चार 
हजार पुरुषोंको दीक्षा दी । और वे सबके सब छुधावेदनाके परि- 
षहको नहीं सहन करते हुए, भाग गये और गंगाके किनारे 
तापस द्वो कर जा बैठे । इतना ही नहीं, उन्हींमेंसे कई छोगोंने 
पार्खडमत भी चलाए | अब, बतलाईये, इसमें ऋषभदेव भग- 
वान्‌ क्‍या करें 2 । भगवानने तो उन छोगोंको तारनेके लिये दीक्षा 
दी थी । पछिसे, उन छोगोंके दौभोग्यसे अनथ हुआ, तो इसमें 
भगवान्‌का क्‍या दोष ? । क्‍या यहाँ भगवान्‌ ऋषभदेवस्वामीको 
भी चूके कहोगे ? । लेकिन नहीं, दोभाग्यके कारण अच्छे मनु- 
प्योकी बुद्धिमें भी विकार हो जाता हू, परन्तु इसमें उपकारी पुरुषों - 
का दोष नहीं गिना जा सकता है 


८न 


भनुष्यकी बुद्धिमं जब अजीण होता है, तब उन्हें तत्त्वकी बातके 
समझनेकी शक्ति जरासी भी नहीं रहती । यही हाल तेरापंथियोंका 
भी हुआ है | तभी तो वे बिना समझे ही ऐसी २ शंकाएं करते 
हैं कि--. 


« डपाश्नयर्मे किसी श्रावकको म॒गी आई और वह ।गैर गया, 
डसको साधु उठाबे नहीं, तो फिर साधुके सामने माल्मेसे गिरे 
हुए पक्षीकों उठा कर क्यों रकखे ? । बिल्ली चूहेके पीछ पडी हो, 
तो उस चूहेको क्‍यों बचावे ? | जलते हुए मकानमेंसे, किंवाड 
खोल पश्ुओंको क्‍यों निकाले ?। गाडाके नीचे बाडक आजाय 
तो उसको क्यों उठा ले ?। इत्यादि ।” (देखो अनुकंपा- 
रासकी प्रथम ढालर ) 


इन शंकाओंसे तेरापथियोंने अपने मतकों जाहिर किया कि-- 
« मालेम॑से पश्ची गिर पडे तो उसका उठाकर अल्ग नहीं छोडना 
चाहिये | ! “ बिल्ली चूहेको और कुत्ता बिल्लीको मारता हो तो 
उन्हें नहीं बचाने चाहिये ।! ' मकानमें पशु जल रहे हों, तो 
उस मकानका किंवाड नहीं खोलना चाहिये | ? “ गाडाके नीचे 
बच्चा आ जाता हो, तो उसको भी उठाकर अछग नहीं रखना 


चाहिये | ' 


तेरापंथियोंकी दया उन्हींको मुबारिक रहे | क्या दुनियामें ऐसी 
दयावाला धम्म भी कहीं होगा ? | तेरापंथियोंने उपयुक्त “गृहस्थ' 
के दृष्टान्तके साथमें ओर बातोंका मुकाबला कर, निषेध किया है, यह्‌ 
बडी भारी भूल की हे | भ्रावकको मृगी आई और वह गिर गया, 
तो उसको साधु न उठावे, ऐसा कहा किसने ? | अगर उस स्थान- 
पर कोई गृहस्थ नहीं दे, भोर वह आवक बहुत दुःखी दो 
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रहा है, तो उसका उठानेकी कहीं भी मना नहीं । हमारे साधुओंका 
हृदय, तेरापंथियोंके जैसा निरदेय नहीं है, कि-वे अपने सामने 
पडे हुए दुःखी जीवको, अपने धर्मकी रक्षापूवक, यचानेका प्रयरन 
न करें। 

तेरापंथी कहते हैं कि--- 


४ म्ुसादिकने बचावता जी मिनकौने दुःख थाय ”” 

अथात-“बिलछली चूहेको पकडती दो, तो उस समय यदि चूदेको 
बचाया जाय, तो बिल्लीकों जरूर दु।ख होगा । इस लिये उसको 
नहीं बचाना चाहिये | क्योंकि उसके भोजनमें अतराय द्वोगी । 
दूसरा यह भी कहते हें कि-चुहेको बचानेसे चूहेपर राग और 
बिल्लीपर देष होगा, इस लिये ऐसे राग-द्वेषफा काये नहीं करना 
चाहिये । 


चूहेके नहीं बचानेमें तेरापंथियोंकी, ये दोनों युक्तियाँ निरथेक 
ही हैं | देखिये । प्रथम तो बिल्लीको दुःख होनेका कहना ही झूठा 
है | मनुष्य चूहकी वचाबगा, वह इस अभिप्रायस नहं। बचावेगा 
कि, में बिलीके भाजनकों छीन कर उसे कष्ट पहुँचाऊं | चूहेको 
बचानेवालका अभिप्राय जीवके बचानेका ओर बिल्लीको अधिक 
पापके करनेसे अटकानेका ही है | जैसे, एक विषमिश्रित दूधसे 
भरा कठोरा पडा है | उसको उठाकर एक अत्यन्त भूखा बालक उसे 
पीनेका प्रयत्न करने लगा । वहाँ बेठे हुए दुसरे मनुष्यने यदि 
वह कटोरा छीन लिया, तो कहिये, उप्त मनुध्यकों धर्म होगा या 
पाप )। ओर उस मनुष्यको अन्तराय लछगगीया नहीं ? । 
कहना हो होगा कि-उस मलुष्यकों पाप नहीं, किन्तु धर्म होगा। 
अन्तराय नहीं छगेगी, किन्तु जीवके बचानेका महान्‌ छाभ होगा। 


८ है 


उस सनुंष्यका यहाँ यह इरादा-आभिप्राय यह नहीं है कि-मैं 
इस दुग्बको छीनफर बालक्क्रो कठ पहुँचा$॥ उसफ़ा तो 
इरादा है बालककों तचानका | 

तिक रीतिस भी यहाँ विचार किया जाय ता मालूम हो 
सकता है कि-विल्लीका अधिकार ही क्या है, जा चूहे पर इस 
प्रकारके अन्प्रायले आक्रमण करे ? | ओर ऐसे अन्पायको रोकना, 
यह क्या सज्जनोंका धर्म नहीं है ?। अवदध्य है। सज्जनोंका यह 
परम कतेव्य है कि, * सबछ जीव, दुश्ंठ जीवके ऊपर आक्रमण 
करता हो-अत्याचार करता हॉ-अन्याय करता हो, तो उम्तकों 


रोकनेके लिये यथाशाक्त अवश्य ही प्रयत्त करें | ! 
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दूसरा कारण राग-द्वेषका दिखलाते हैँ, यह भी ठीक नहीं 
है | अर्थात चहेको बचानेस चहे पर राग और बिल्लीपर द्वेप नहीं 
हं।लकता । यहाँ राग-ठ्वेब होनेका कारण हीं क्या है ! । चूहेने 
कौनसा हमारा काय कर दिया है कि जिसने उसपर राग हो । 
ओर बिल्लीने कौनसा हमारा कार्य बिगाड डाला है, जिसस 
हमारा उसपर द्राप हा | अगर विल्लीपर हमारा द्वेप ही हाता 
तो, हम, उसी समयमें एक कुत्ता आकर बिलछीको मारने छगे, 
तो, उतल बिड्डीको कप्ों बबाव ?। लकित नहीं, उस समय हम 
बिल्लीका भी वचार्वेग । अब कहाँ रहा राग-द्वप ? | इस 
लिये समझना चाहिय कि-जीवोंकों जो बचाय जात हं, वे रागते 
नहीं, किन्तु दयाके परिणामसे-अनुकंपाकी बुद्धिस। बस, 
इसी प्रकार जिस अभिप्रायस, विद्वीस चूहेका आर कुत्तेस बिलीको 
बचाये जाते है, उसी अभिप्रायसे गिर हुए पक्षीका मालमें 
रखनिमें, जलूत हुए मक्रानके किंवाडोंकों खोल पशुभोंको निकाल - 
नेमें और गाडेके नीच आए हुए बच्चेफों उठाकर अछंग रखनतेमें 


८५ 
किसी प्रकारकी हानि नहीं, किन्तु छाभ ही हैं। क्योंकि-यहाँ 


बचानेवालेके ऐसे तुरुछ अभिप्राय नहीं होते हैं कि पक्षी पशु और 
बच्चा, ये जीएंग तो खायगें-पीएंगे-जेगल जाएंगे-विषय सेवन 
करेंगे, बगरह्‌ पापकर्स करेंगे इसका पाप हमें छगेगा ?| बचा- 
नेवालेका परिणाम जीव बचानेका ही होता है। और जैसा 
परिणाम द्वाता है, बैसाह। छाभ होता है, यह तो पहिले द्वा 
कह्दा जा चुका है । 


तेरापंधियोंने, दयाक्ों (!) यहांतक बढा कर कहा है किः-- 
४ गिरसतरे छागी लायो, घरबारे नीकलीयो न जायो | 
बलता जीव विलविल बोले साधु जाय किंवार न पोछे” ॥५॥ 
( अनुकंपारास, ढाछ-६ ) 


छीं छीं छीं, निदेयताकी हद आ चुकी । घरमें रहे हुए अनेकों 
मनुष्य अम्निसे जलनेके कारण चिल्लाहट कर रहे हों, लेकिन साधु 
मजेसे देग्वता रह | कितनी निदेयता ? कितनी कठारता ? | ऐसे 
भी धर्मको, छोग संसारसे पार उतारनेवाला समझत हैं? | क्याही 
छोगोंकी मुखता ? | भगवान्‌ महावीरदेव, प्रभु पाश्चनाथ बगरह 
तीथकर, कि जिनको यह निश्चय हे कि-हमारी इसी भव मुक्त 
होनेवाली है, वे ता अनुकंपासे जीवोंको बचावें, आर इस तेराप॑- 
थीके साधु ( ! ) आनंदस जोबोंकों जूते हुए देखें । धन्य है इस 
पंथको | ः 

तशपंथियोने, इस अलुकंपाके बिषयमें, ऐसी ता ऊट्पटांग 
बातें, विना समझे लिख मारो है, जिनको पढफ़र बुद्धिमान छोग 
सिवाय उनपर तिरस्कार करनेके और कुछ नहीं कर सकते । 
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कहीं तो कह दिया “ यह अनुकपा आश्ञाम है !। कहीं कह दिया 
८ यह अनुकंपा आज्ञा बाहर है। ? कहींपर मोहके प्रसंगोंको अनु- 
कंपामें ला घुसाये, और कहीं भगवानपर ही चूकनेका कर्क लगा 
दिया । यही तो अलुकंपाके रासमें पचरंगी पडदे हैं. | पहिले अलु- 
कंपा रासकी दूसरी ढालको देखिये | इस ढालरूमें पहिले तो यही 
दिखलाया है कि--- 


४ बंछे मरणो जीवणो, तो धर्मतणों नहि अंस । 
5 के ् (<-«० 
ए अणकेपा कीधां थकां, वधे कमेनो बेस ?॥ १ ॥ 


मंगछलाचरण क्याही अच्छा किया ?। जीवका मरना न चाहना 
यह तो ठीक, परन्तु जीना भी नहीं चाहना ?। अच्छा, तेरापंथी 
क्या यह भी कुछ कह सकते हैं, कि जीना मरना अपना नहीं 
चाहना, या दूसरे जीवोका ? | अगर “ अपना ? कहेंगे, तो हमें 
घतावें कि-रोज खाते-पीते क्‍यों है ? | बीमार पड़ते हैं तब 
दवाई क्‍यों कराते हैं ? और टट्टी भी क्‍यों जाते हैं? । कया यह्‌ 
«£ ज्ञीना नहीं चाहा ? | अच्छा अगर यह कहा जाय कि-' दूसरे 
जीवोंका जीना मरना नहीं चाहना ” तो यह भो ठीक नहीं है । 
कयोंकि-यदि दूसरे जीवोंका जीना नहीं चाहते हैं. तो, ' खुले 
मूँहसे बोलेंगे तो वायुकायके जीव मरेंगे ” ऐसा समझ कर मुूँहपर 
पट्टी क्‍यों बांवते हैं ? | दालमें मक्खी गिर जाती है, तो उसको 
निकालते क्यों हैं ! | कपडोंमे जूएं पडती हैं तो उनको धीरेसे 
निकालकर अलग क्यों रखते हैं? । कहिये इन कार्यों जीवोंका 
जीना चाहा कि नहीं ? | यदि जीवोंका जीना नही ही चाहते हैं, 
तो फिर जो कुछ होबे सो होने ही देना चाहिये | और प्रयत्नोंके 
करनेकी आवश्यकताही क्या है ? | बल्कि हम तो यहांतक कह 
सकते हैं कि-उन छोगोंको चाहिये कि-वदयाका नाम तक भी ने 
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लें | जहाँतक दया ! का नाप लेते रहेंगे-जीतबोंके बचानेके इरा- 
देसे क्रियाएं करते रहेंगे, वहातक * जीवोंका जीना नहीं चाहते ? 
यह कथन वाणीमात्रमं ही समझा जायगा। 


आंगे चलकर इसी दूसरी ढालमें कई प्रसंगोका बिना समझे ही 
उल्लेख किया है | जैसे: -- 


४ चंपानगरीके वर्णिकोंका दृष्टान्त देकर, देवताके उपद्रव 
होनेपर भी अहंज्नकश्रावकन अनुकंपा नहीं की, ऐसा दिखलाया है । 
“'नभमिराजऋषिने, इन्द्रके कहनेपर भी जरूती हुई मिथिलाके सामने 
नहीं देखा ।” “ केशवके बन्धु गजसुकुमालके सिरपर सोमलने 
मिदट्टीकी पाल बांधी और अंगारे भरे, परन्तु श्रीनेमनाथजीने अनु- 
कंपा नहीं की । ' * भगवान्‌ मद्दावीर स्वामीको देव-मनुष्य और 
तियचोंने अनेकों प्रकारके उपसर्ग किये, परन्तु कोई भी इन्द्र, इन 
उपसभगोको दूर करनेके लिये आया नहीं । ? “ सारे द्वीप-समुद्रोमें 
मच्छ गलछागल हो रही है, अगर भगवान्‌ इन्द्रको कहते तो शीघ्र 
बह मिटा सकता था, परन्तु भगव!नूते इन्‍्द्रका भी नहीं कहा | ! 
£ चुलणीपियाने पौषध किया, उस समय देवताने आकर अनेक 
कष्ट दिये, उसके पुत्रोकी, उसके स,मनेही तेलमें तले, परन्तु चुल- 
णीपियान अनुकंपासे उनको बचानके लिये नहीं कहा | ” चुलणी- 
पिया, जब अपनी माताकों बचानेके लिये गय्रा, उस समय उसका 
त्रत भांगा । ? “ चेडा ओर कोणिककी लडाईमें एक क्रोड अस्सी- 
लाख मनुष्य मर, लेकिन भगवानूने, अनुकंपा छा करके उनको 
बचानेके लिये न आप पथधारे, ओर न अपने साघधुओंको भेजे । और 
लडाई होनेके पद्दिठ भी मनाई नही की । ! “ समंदपालकों, (समु- 
द्रपाछ) चोरके देखनेसे उत्कृष्ट वेराग्य उत्पन्न हुआ, परन्तु उसने 


चोरपर करुणा नहीं-की | ” 


८ 


. अपयुर से प्रसंत भोले छोगोकों अमित करने के छिये दी 
तेरापंथियने दिए हैं | बास्तवमें' इन प्रसंगोंमें जो हकीकतें बनी 
हैं, उन बातोंको तेरापंथियोंने छिपाई, हैं। अच्छा, एक एक 
प्रसंगको अनुक्रमसे देख लीजिये | 


ज्ञातासूत्रके ८ वें अध्ययनमें अहज्नक श्रावककी कथा चली 
श हे ९ रस के ७ 

ह। अहज्क चंपानगरीके कई वणिकोंके साथ नावको लेकर 
दशान्तरोमे जा रहा है । देवता उसकी धम हृढताकी परीक्षा 
करनेको आया है | देवताके किये हुए पिशाचरूपसे अह्दन्नकको 
छोडकर सभी वणिक्‌ डर गये हैं | अद्देश्नकने विचार ।किया कि- 
“इस उपद्रवकी दूर करनेके लिये कोशिश करनी चाहिये। 
ऐसा विचार करके 


४ तएणं से अरहण्णएु समणोवासए त॑ दिव्य पिसायरूवं 
एज्जमाणं पासह २ क्ता अमीए अतत्थे अचलिए असंभंते 
अणाउले अणव्विग्गे अभिण्णमुहरागणयणवण्णे अदीर्णाबमण- 
माणसे पोयवाहणस्स एगदेसंसि वरत्थ तेण भूमि पमज्णइ २ त्ता 
द्वाणं द्वायइ २ त्ता करयलजाव तिकटु एवं वयासी णमोत्थुण 
अरिहंताणं जाव ठाणं संपत्ताण जह॒णं अहं एतो उवसगर्गओं 
मुंचामि तो में कप्पद पारित्तर अहृण्णं जइणं अह एतो 
उवसगाओ ण मृंचामि तो में तहा पद्चक्खाएयबर्व तिकट्ट सागार- 
भत्ते प्॑चक्खाइ | ” ( पृ८ ७६०-७६१ ) 


अथोत्‌---अहं ज्नक श्रमणापासकन, उस देवके पिशाचरूपकोा आते 
हुए देखा | देख करके, अभीत-अत्रासित-अचलित--असंआन्त-अना- 
कुल-अनुद्वेग, तथा मुखकी आकृति और नेत्रोंका वर्ण बदला नहीं 
है एवं अदीनमन दो करके, नाव के एक देशम जाके .वस्से 


ट्र्९्‌ 
भूमीका प्रमाजेन करके, उस स्थानपर बैठा । बैठ करके बदा- 
छल्लीपूवेक नमुत्थु्णं कहा | कह करके इस प्रकारका अभिम्रदद 
किया कि- में इस उपसर्गसे मुक्त द्वो जाऊंगा, तो काडस्सग्ग 
पारूंगा | नहीं तो मुझको सागारिक, भातपानीका पच्चखाण है । 


अहँन्नकने इस प्रकारका अभिग्रह क्‍यों किया ? इस बातकों 
प्रथम सोचना चाहिये | विचार करनेसे यद्दी माहझूम होता है कि- 
यहाँपर अनुकंपके सिवाय और काई कारण नहीं था। कयेंकि- 
अद्दन्नह स्वयं तो धमेमें दृह था ही-इसको किसी प्रकारका भी 
डर नहीं था | फिर भी अनुकंपाके ही कारणसे इस उपद्रवकों 
दूर करनेके लिये इसने ऐसा किया है | तेरापंथी कहते हैं 
कि-' अहैन्ञकने अनुकंपा नहीं की |” यह उनकी भूल है। 
क्योंकि, अगर इसने अनुकंपा नहीं की थी, तो बतार्बे तेरापंथी, 
इस उपद्रवके होनेके पश्चात्‌ इसको ऐसा अभिग्रट करनेका कारण 
ही क्‍या था ? | 

खैर, तिसपर भी ०“ तुष्यतु दुजनः ! न्यायसे यह मान हें 
कि-अहज्नकने अनुकंपा नहीं की, तो यह कहना होगा कि- 
यहाँ अनुकंपा करनेका काई कारण नहीं था। क्योंकि-अहदे- 
न्नक यह जानता था कि-* यह मेरी परीक्षा करनेको आया है। 
और इससे कुछ द्वोनेवाछा भी नहीं है। और इसीसे तो अहे- 
न्नक, देवताके उपद्रवको देखकर अपने मनमें विचार करता है:-- 


४ अहण्णं देवाणप्यिया अरहृण्णए णार्म समणोवासए 
अभिगयजीवाजीबे णो खडु अहं सका केणई देवेण वा दाणवेण 
वा जाव निरंथाओं पावयणाओ चालहित्तर वा खोभित्तए वा 
विपरिणामित्तए दा तुमण्णं जा सद्धा त॑ं करेही सिकट्टु अभीए 
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जाव आभिण्णमुहरागणयणवण्णे अदीणविमणमा[णसे णिशथ्व ले णि- 
प्फंदे तुसिणीए धम्मज्ञञाणोव्रगए विहर्‌३इ। ? (पृष्ट-७६५-७६६) 


अथीत्‌--“' है देवालुप्रिय | में अहेन्नक आ्रावक हूं । जीवा- 
जीवादिपदार्थोको जानता हूँ। मुझको, कोई भी देव-दातव, 
निर्मेथ प्रवचनके-सिद्धान्तसे चछाय मान करनेके छिये समथे 
नही है । अथवा न क्षोमित करनेके छिय समर्थ है और न 
विपरिणामी बनानेके लिये समर्थ है । अतरब तेरेकी जो 
करना द्वोवे सो कर | ” 


८४ इस प्रकार कह कशफे, जिसने अपने मुखका रंग बदला 
नही है, दीनमन किया नहीं है, ऐसा अहंन्नक, निश्चलरूपसे अपने 
शरीरके अगोको नहीं हिलाता हुआ धर्मध्यानमें स्थित रहा। ? 


अब इस पाठ परसे विचारनेकी बात यह है कि-अहंज्नकके मनमें 
निश्चय था कि-इस देवतासे कुछ भी होनेवाला नहीं हे | अहं 
न्नकको जब देवताने यह कहा कि- तू अपने धमंका छोड 
दे, नहीं तो में तेरी नावको डुब्ा दूंगा ” तभीसे वह जान गया 
कि- यह देवताकी झूठी ही करतृत है, करने-घरनेका कुछ 
नहीं है । ? फिर वहू अपने धमेकों छोड करके देवतासे क्‍यों 
प्राथना करे कि-- तू इन लोगोंको मत मार ? | हम तेरापंथियोंसे 
पूछते हैं कि- क्या देवताने ड़न वणिकोंको मार डाले हैं १ ।! 
बिलकुल नहीं । अहँन्नकने जेसा विचार किया, उद्ी 
प्रकारसे उन वणिकोंकी जरासी भी हानी नहीं हुई। ओर वे 
सबके सत्र जंहों जाना था, वहाँ पहुँचे हैं। देखिये उस 
पाठको;--- 


औ 
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“४ तए ण॑ से अरहृण्णए समणोवासए णिरुवसमोत्तिफ हू 
पडिय पारेइ तएणं अरहण्णगपाम/क्खा जाववाणियगा दृक्खि- 
णाणुकुलेणं वाएणं जेणेव गंभीरपोयपट्टणे तेणेव उवागचछडट--! 

( पृष्ठ ७७३-७७४ ) 
अथीत्‌-इसके बाद अहंन्नक श्रावकने, निरुपद्रव हो करके 
काउस्सगक़ों पारा, पश्चात अहेन्नक प्रमुख वणिक्‌ दक्षिणदिशाके 
अनुकूल वायुमे जहाँ गंभीरपोतपद्टन हू, वहाँ आते है । 
इससे स्पष्ट जाहिर होता है [कि-उन वणिकोंकों कुछ भी हानी 
नहीं हुई है । अब्र यहाँपर अनुकंपा करनेका कारण ही क्या 
है, जो तेरापंथी रंडी २ कुलेँचें मारत ह ?। 
हमारा तो यह भी कहना है कि- अनुकंपा भी की जाती है 
तो वह अपने धभकी रक्षा पूवंक की जाती है | अनुकंपा ही क्‍यों? 
जितन संसारम अच्छे काये हैं; वे भी, अपने घमको रख करके 
ही। किये और कराये जाते है| हम पछते है कि-तेरापंथीके 
सदधघुकोी कोइ यह कहे ॥ऋ- आप एक घंटेभरके छिय्रे मेरी 
पघडी पहनले, तो भें लाख सामायिक कर ! । क्या तेरापंथीके 
साधुजी इस कायको करना मंजूर करेंगे ? अथवा कोई गृहस्थ, 
तेरापंथी साधुसे यह कहे कि-' आप एक ही साधु ग्रहस्थ बन 
जाँय, तो, हम सो आदमी दीक्षा छें। ' कया तेरापंथीके साधु 
इस बातको स्त्रीकार करेंगे ? | अथवा एक ऐसा ही दृष्टान्त के 
लीजिये कि, जसे काइ ख्री तुम्दारे साधुजासे यह कहे कि-'आप 


च् 


मुझसे विषय सेबन कीजिये, नहीं तो में मर जाऊंगी ” | कहिये 
साधुजी इस बातका स्वीकार करेंगे !। कभी नहीं। इससे 
स्पष्ट जाहिर होता है. क्रि-अनुकपादि अच्छे काये भी स्वधर्मकी 
रक्षापृर्वक ही किये जाते है । 


श्र 


अ्दन्नककी तो यहाँगरर यह भी प्रसंग नहीं था। यहाँ तो 
केवछ देवताका उपद्रव, अहन्नकको धमेसे चूकानेके छिये था। 
और अद्ैन्ञक इस बातकों अच्छी तरह जानता भी था | तो फिर 
8 ब््‌ २ ञ्५ ७ रे 
क्यों धमेस चूके, और प्रार्थना करे। 


दूसरा उल्लेख है नमिरायऋषिका | नमिराजा, अपनी मिथिला 
नगरी-राज-पाट-अन्तेडर वगैरह सबको छोड कर साथु हो 
गया । इसको संसारके किसी पदार्थपर अब ममत्व नहीं है । 
राजाके साधु हो जानेसे, सारी नगरीरे छोग रुदन कर रहे हैं, 
इनको देख, नमिरायकी दृहताकी परीक्षा करनेके लिये इन्द्र, 
ब्राह्मण्क वेषमें नमिरायऋषिके पास आया। इन्द्रने इसको 
चलायमान करने के लिय कहा हैं: --- 


४ एस अर्गा! य वाउ य एय॑ उज्झइ मंदिर । 
भयवं अंतेरजरं तणं कीसाणं नावपक्खहि ” ॥१२॥ 

८ एयमई निम्तामित्ता हेंऊकारणचोइओ । 

तओ नमीरायरिसी देविंद इणमज्जबी ” ॥१३॥ 

सह वसामो जवामों जेसि मो नत्थि किंचर्ण । 

महिलाए इज्ञमाणीए न में उज्ञय किंचणं ” ॥१४॥ 

चत्तपुत्तकलत्तस्स 'निव्वाबारस्स भिक्‍खूणों 

पिय॑ न विज्जए किचि आपियंपि न विज्जए ” ॥१५॥ 
( उत्तराध्ययन सूत्र, प्रछु--६८३-२८४ ) 


२ आप्रि ७ ओई 
अथात- हैं भगवन्‌ ! यह आप्नि और वायु दिख रहे हैं| 
यह मंदिर जल रहा है। अंतेडर जल रहा है | आप सामने 


क्यों नहीं देखते हैं ? | ! 
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इन्द्रके, इस प्रकार कहनेपर, इस अधेको सुन करके, नमिराय- 
ऋषिने, इन्द्रसे कहा; --'' में सुखसे रहता हूँ । मेरी कुछ भी 
घस्तु नही है | मिथिला नगरीके जलनेसे मेरा कुछ नहीं जछता है । 
क्योंकि-जिसत पुत्र-कलछत्रकों छोड दिये हैं, ऐसे निव्योपार 
साधुको न तो कोई प्रिय है, ओर न कोई आत्रिय | ”! 

अब, इस प्रसंगको विचार छीजिय । तेरापंथी यह कहते हैं 
कि-' इन्द्रने नमिऋषिस यहू कहा करि-'आप मिथिलाके सामने 
देखें तो बह जलती हुई शान्‍्त हो जाय । ' छेकिन ऐसा इन्द्रने 
कहा ही कहो है / । इन्द्रने ता यही कहा है क्रि-'आय सामने 
क्परों नहीं देखत ? | ! तब उन्होंने कहा है कि--- मरा कुछ है 
ही नहीं, तो में क्‍यों सामने देखु ? | ! अब, यहाँ। अनुकंपाकी 
बातही क्पा है | इन्द्र, नमिरायऋषिके माहकी परीक्षा करता था, 
नकि यहाँ अलुऊंपाका कोई कारण था। और वास्तवमें देखा 
भी जाय तो, जब नमिरायऋषि, संसारके समस्त पदार्थोपरसे 
मोहकोी हटा करके साधु हा। गए, तो फिर उनके संबंधियोंके 
रुदनसे अथवा मोहजन्य ओर चेष्ठाओंसे उन्‍हें सामने देखनेकी 
आवश्यकता ही क्या थी? | नमिरायऋषिकी ही क्यों बात 
करनी चाहिये ? | आज कलकऊे जमानर्मे भी बहुतसे मनुष्य 
संसारसे निर्मोही होकर साधु हो जाते हैँ, उस समय, उनके 
पीछे अनेकों मनुष्य अनुकूल उपसगे करते हैं, छेकिन उन डप- 
सर्गोंके सामने देखते ही नहीं हैं, तो क्या इससे अनुकंपाका निषेध 
हो गया ?। कभी नहीं, ऐसे प्रसंगोम अनुकंपाका कारण ही 
क्या है ?। 

तेरापंथियोंने जितने प्रसंगोंको आगे किये हैं, वे सब ऐसेके 
ऐसे ही हैं । बिचारे भोलेछोग, कि जिनको इन वृत्तान्तोंसे 
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थोडा भी परिचय नहीं है, बे, ऐसी अधूरी २ बातोंसे अमित 
हो सकते हैं । खैर, अभी और आगे बढिये | 


गजसुकुमाछ, जिस समय प्रतिमासाधन करनेक्े लिये स्मशा- 
नभूमीमें गये हैं, उस समय, सोमलब्राह्मणने उनके सिरपर 
मिट्टीकी पाठ बांधी और अंगारे भरे | यहॉपर नेमनाथ भ्रग- 
वानूको अनुकंपा करके साधुओंकों भेजनेकी काई आवश्यकता 
थी ही नहीं, यह बुद्धिमान्‌ छोग स्त्रय॑ विचार सकते हैं । क्यों- 
कि-नेमनाथभगवान्‌ भावीपदार्थकों अच्छी तरह जानते थे | 
जब वे स्वय्रे केत्रछज्ञानस जातते थे क्वि-गजसुकुमाल, इसी नि्भि- 
तसे ध्यानमें आरूढ हो कर कर्मेको क्षय करनेवाले हैं, तो फिर 
बे इस उपद्रवको निवारण करनेके छिये भेजें ही क्‍यों ! | ऐसी 
प्रवृत्ति तो हम छोगोंकों करनेकी है कि, जिनको भविष्यमें क्या 
होगा, इसका ज्ञान नहीं है। इस लिय यह प्रसंग भी स्थानो- 
चित नही है | 


£ भगवान्‌ महावीर देवकों अनेकों उपसर्ग हुए, उस समय कोई 
भी इन्द्र, अनुकंपा करके रक्षा करनेके लिय नहीं आया | ” यह भी 
कहना ठीक नहीं है । भरवान्‌ महाबीर देव, सेसाग्के समस्त 
जीवोपर अनुऊंपा करत थे। जिन्होंने चारञ्ञानोंकों धारण करके 
समस्त कर्मोकों क्षय करनेके लिये कम्रर कसी थी, जिनको उप- 
दरबोंका सामना करके ही कमोंका क्षय करना था ओर जो इसी 
अभिप्रायसे ही ऐस प्रसंगोंकों प्राप्त करते थे, उन्न परमात्माकी 
हम जैसे पामर जीव क्य्रा अनुकंपा कर सकते हैं ? | क्या तेरा- 
पंथियोंकों इस बातका ख्याकू ही नहीं है कि-तीथंकर देव किसीकी 
अपेक्षा नहीं करते हैं ? | कया तेरापंथियोंने यह कभी पढ़ा है 
कि-जिस समय परमात्मा महावीर देवकों एपसगे होने छंगे, 
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उस समय, इन्द्रने आकरके प्राथेना की हैं. क्रि---' है भगवन्‌ ! 
आपको बारह वर्ष परयेन्‍्त उपप्तगे होनेवाले हैं, इस लिये में उनको 
निवारण करनेक्रे लिप्रे आरको सत्राम रहूँ।” भगवानने उस 
समय साफ साफ कह दिया है क्ि- अहेन्‌ दूसरोंके सहायकी 
जरासी भी अपेक्षा नहीं रखते ।! दे'खेग्रे, कलिकाछसवेज्ञ 
श्रीहेमचेद्रचाय, अपने योगशाल्रक्े प्रथम प्रकाशमें इसी मत- 
लबको कहते हैं;-. 
“ ततः प्रदक्षिणीक्रत्य जिमूश्नो प्राणिपस्य च्‌ । 
इति विज्ञापयाश्चक्रे प्रभुः प्राचीनर्बाईषा ” ॥ ७३ |॥ 
४» भ्रविष्यति द्वादशाब्दान्युपसगगपरम्परा । 
तां निषोषितुमिच्छामि भगरन्‌ पारिपा-विकः ॥७४॥ 
४£ समाधि पारयिलेन्द्र भगवान्‌चिवानिति । 
नापेक्षाश्वकरिरेड्डेन्तः परसाहायिक क्वचित्‌ ” ॥७५॥ 
( ४छ-१० ) 
इन झ्छोकोंका सार ऊपर देही दिया है| इस परसे स्पष्ट 
जाहिर होता है #ि-भगवरान्‌ किसीकी सद्दायताकी अवेक्ष। नहीं 
रखते हैं | हां, यहॉपर अनुकपाका विषयतो तब गिना जाता, 
जब फक़ि-भगवानूने इन्द्रकी सहायता चाह होती, और इन्द्रने, 
अनुकंपार्भ पाप समझ करके मूँह मोड लिया होता । लेकिन यह 
तो हुआ नहीं | इन्द्र तो भक्ते करनेके लिये आया ही था, 
और भगवानने, अयने ही पुरुषा्थते कर्मक्षय करनेके लिये इन्द्रको 
निपेघ कर दिया था। फिर इस प्रसंगकी यहाँ आवश्यकता 
ही क्‍या थी ? । 
सारे ईपसमुद्रोंमें, मच्छणछागछ हो रही है, उसको बंध कर- 
नेके लिये भगवानूने इन्द्रको नहीं कहा, इसमें भी यद्दी कारण 
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है कि-भगवान्‌ भाविभावको सम्यकृप्रकार्से जानते थे, और 
तदनुकूल ही उनकी प्रवृत्ति होती थी। भाविभावभे, अर्थात्‌ 
जैसी होनहार है, उसमे जरासाभी फर्क, कोई नहीं करसकते | 
हम लोग छद्दमस्थ होनेके कारण भविष्यमें इसका क्या होगा ९ 
यह ज्ञान नहीं होनेके कारण, हमें प्रत्यक कार्योंमें प्रवात्ति करनी 
पडती हे | यदि हमारेमें भी भात्रीपदार्थे के यथाथे जाननेका ज्ञान 
हो जायगा, तब, हम भी तदनुऋल ही प्रवृत्ति करेंगे । और यदि 
होनदार को भी तीथंकर भगवान्‌ अन्यथा कर सकते हों, तो, 
दम तुमसे पूछते हैं कि--- 


बतेमान समयमें मद्दाविदेह क्षेत्रम श्रीसीमंघरस्वामी बिराजमान 
हैं | यदि सीमंधरस्वामी इस बातको चाहें, कि-इन्द्रकों कह करके 
संसारमेंसे मिथ्यात््रको मिटा देना चाहिये, तो मिटा सकते हैं | 
ओर इस बातको तो आप छाग भी अच्छा समझते हैं | फिर 
भी यह बतलाइये कि-श्रीसीमंधरस्वामी ऐसा क्यों नहीं करते ? | 


चुलणीपिताका दृष्टान्त भी तेरापंभ्रियोंने बेसमझसे ही दिया 
है | चुलणीपिता श्रावकने जब पौषध किया है, तब रात्रिके समय 
एक देवता उसकी परीक्षा करनको आया ह। देवताने साफ २ 
कह दिया है कि- तू अपने धर्मका छोड दे, नहीं तो में 
तेरे पुत्रोंकी मरूँगा।” इतना ही नहीं, चुलणीपिताकी धम- 
हृलताको देख, इसको चलायमान करनेके लिये, उसके तीन 
पुत्रोंकी छाकर मारते हुए भो दिखाए। तिसपर भी वह्‌ चलछायमान 
नहीं हुआ । अन्तर्म जब देवताने चुलगीपिताकी माताकों मार- 
नेका डर बताया, उस समय माताके मोहसे, उसने कोलाहल 
कर दिया । और इसको सुन माता, पौषधशालामें आई। 
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कंपाकी द्वी नहीं है | यहाँ तो मातापर इसको मोह उत्पन्न हुआ है। 
और यह मोह, इस समय अथीोत्‌ पौषधर्मे करनेका नहीं दोनेसे 


तथा कोलाहलके करनेसे, इसका ब्रतभंग दिखिछाया है। नाकि, 
अनुकंपाके करनेसे | क्‍्योंके अनुकंपा लो यहददों थी ही नहीं | 


चेडा और कोणिकके संग्राममें एक क्रोड, अस्सी लछाख मनुष्य 
मरे, इनको बचानेके लिये, भगवानने अनुकंपा छाकर, साधुओंको 
न भेजे, अथवा स्त्रयं न॒पधारे, ऐसा जो क॒द्दा जाता है, यह 
भी अज्ञानताका द्वी कारण है। क्योंकि-पदिले तो तेराफ्थी, 
« अनु>.पा !” को ही समझे नहीं हैं। अनुकंपा “ दुःखितेषु अप- 
क्षपासेन दुःखप्रहाणेचछा ” अथोत्‌---अपक्षपातसे, दुःखीके दुःस्- 
के नाश करनेकी इच्छाको अनुकंपा कहते हैं। अब बतलछाईये, 
यहाँपर अनुर्कंपाका कारण दी क्या है ?। एक राजा, दूसरेके 
राज्यलेनेकी इच्छाले अथवा ऐसे ही अन्य कारणोंसे जान-बुश 
करके छडाई करता है। फिर इसमें अनुकंपाका क्‍या कारण 
रहा १ | ओर ऐसे तो क्या भरतराजान साठ दजार बषे प्रयेन्‍त 
युद्ध नहीं किया था ?| छेकिन ये प्रसंग अनुकंपाके नहीं गिने 
जा सकते हैं | दूसरी बात यह भी है करि--भमबान्‌ तो स्वयं 
भावीपदार्थोंकों जानते हैं, फिर इस प्रकार प्रवृत्ति क्‍यों करें ?॥ 


अब अन्तमें समुद्रपाकका दृष्टान्त आगे किया है । समुद्रपाल, 
एक दिन गोखमें बैठा था, उससमय राजपुरुष, एक चोरकों 
बांध करके वध करनेको ले जाते थे। इसको देखकर, सम्लुद्रपारूको 
परमवेराग्य हुआ, और पश्चात्‌ वह साधु द्वो गया। तेरापंथी 
कहते हें कि-.-समुद्रपालने दया छाकर उसको छुडाया क्यों 
नहीं ! | 
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केकिन इस प्रसंगकों समझना चादहिये। अनुकपा दो प्रकारसे 
होती है। द्रव्यसे और भावसे | द्वव्यसे अनुकंपा वद कही 
जाती है कि-जो शक्तिके रहते हुए दुःखका प्रतीकार किया 
जाय | भावसे दया वह है, कि जो दुःखीको देख करके आदर 
हृदय हो जाय | हम कहते हैं कि-- समुद्रपालते, यहाँ अजुकंपा 
नहीं की ! ऐसे कहनेवाऊे झूठे हैं | इसने यहॉपर भावअनुकंपा 
की दै। अगर इसने भावभनुकंता नईीं की होती, तो इसको 
कैशग्य उत्पन्न होता ही नहीं, ओर न वह साधु ही होता । उस 
दुःखी मनुष्यको, मिसक्रा कि वध होनेवाला था, देखकर इसका 
हृदय. जरूर आदर हुआ | ओर इसीसे इसका वेराग्य भी हुआ | 
हूं, द्रव्यअनुकंपा, अपनी शक्ति नहीं होनेके कारणसे नहीं की । 
एक मनुष्य, कि जिसको किसी अपराधके कारण राज्यकी तर्फसे 
ही बध कएनेका हुकप्त हुआ हूं।, उसको छुडाना साधारण मनु- 
ध्यका काये नहीं है | यह कार्य तो राजा ही कर सकता है। 
अन्य नहं| | 


अब तीसरी ढ।लको देखिये । तीसरी ढालमें अनुकंपाके अनेक 
दृष्टान्तोंकी दे करके बहुतसे दृष्टान्त जिनआज्ञामें कहे हैं, बहुत 
जिनआज्ञा बाहर । लेकिन इन प्रसंगोंको जब हम सूत्रोर्म देखते 
हैं, तब हमें कहीं यह प्राप्त नहीं होता कि-यह अनुऊंपा जिनाज्ञा 
बाहर है | ओर वाघ्तवमें देखा जाय तो अलुकंपराका काये जिनाज्ञा 
बाहर हो ही नहीं सकता | क्प्रोंकि-अनुकंपः तो स्वयं भगवानूने 
ही की दे, आर दूसरोंक करनेके लिये फरमाया भी है | तो फिर 
यह जिनाज्ञा बाहर केस हो सकती है ?। तब, यही कहना 
प्रढ्लेमा कि-तेरापंधिय/नत अनुऊंपाको मूछस उठानके छिये ही ऐसी: 
स्वकल्पित घटना को है । देखिये, हा 
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मेघकुमारने, हाथीके भवमें, ससलेकी भावीदुःखसे रक्षा कौ, इस 
अनुकपाकों जिनाज्षार्मे कहते हैं। नेमनाथ भगवानने, अपने बिवाहँके 
समय मारनेके लिये इकट्टे किये हुए पशुओकी, भावीदुःखसे रक्षा 
की इसको भी जिनाज्षामें कहते हैं। घमरुचिअतगार, * जीवॉकी 
विराधना होगी * इस अभिप्रायसे, कटुठुंबके शाकको स्वर्य खा 
गये, इसको भी आज्ञामें कहते हैं। और भगवान्‌फा गोशलिको 
बचाना; दरिणेगनेषीदेवका, सुरसाके वहां छह्ठों पुत्रोंका छोड़वा; 
मेघकुमारके गरभमें आनेपर, धारिणीरानीका, अलुकंपासे इच्छित 
अशनादिकका खाना, हरिकेशीकी रक्षाके कारण यक्षदेवत्ताका, 
ब्राद्षणोंकी उस्टेकर देना; वृद्ध पुरुषपर दया लछाकर कृष्णजीका, 
डसकी ईटें घरपर लाना, इत्यादिको जिनाज्ञा बाहर कहते हे । 


लकिन, यह सं।चनेकी बात है के--अमुक अनुकंपा आज्ञा 
बाहर है, एसा, जब तक कोई प्रमाण न मिले, दब तक केसे 
माना जा सकता है ? | क्या अन्तःकरणके दयाद्रे पारणात, आज्ञा 
ब.हर हो सकते हैं / | कभी नहीं | चाहे, जीबोके भावी दुःखोंके 
लिये दयाद्रे पाश्णम हुए हो, चाहे, जीवोके वर्तम्ात् दु,खोंके 
छिय्ये हुए हों | परन्तु दयावाला पारेणाम होना, यह तो एकान्व 
लाभकता ही है । 

मेघकुमारने, अपने परके नीचे आए हुए सप्तलेपर पैर न रख 
करके उसकी रक्षाकी | नेमनाथ भगवानन, अपने विवाहके समय, 
मारनेके लिये छाए हुए जीवोंकी, रक्षा की। और धमंरुचि 
अनगारने, कड्ध॒तुंबक शाककों खा करके, मरनेवाछे ऊीोवेर्की 
रक्षा की | इसी प्रकारसे जिस अनुकंपाको, तेरापंथी जिनाझा 
घाहर कहते हैं, उसमें भी जीवोंकी रक्षा और उचित भक्तिका 


चे 


ही कारण है, ओर काई नहीं | दोखिये उन प्रसंगोंको 
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- अंगवाभने गोशालेको बचाया, इसका सारा कृत्तास्त सूत्रके 
पाठेंके साथ पहिले लिख आए हैं। इस लिये पुनः छिखनेकी 
आवश्यकता नहीं है | 


हरिकेशी मुनि, जिस समय यज्ञपाटकर्मे आए हैं, उस समय 
बराह्मणोंने आपका बहुत तिरस्कार किया है | तिसपर भी हरिकेशी 
मुनि मौन ही रहे हैं | इनको देखकर तंदुकनामक बृक्षमें रहने- 
बाले एक यक्षकों मुनिजीपर भाक्ते उत्पन्न हुई है, और इस 
भक्तिके कारणसे ही, यक्षने मुनिजीके शरीरमे प्रवेश किया है। 
जैसे उत्तराध्ययन सूत्रके बारहवें अध्ययनर्मे कहा हैः--- 


“जक्खो तहिं तिंदुयरुक्खव[सी अणुकंपओ तस्स महाम्राणिस्स। 
पच्छायइत्ता नियगंसरीर इमाइं बयणाई उदाहरित्था।८॥५.३ ५३। 


अथोत्‌---तंदुकनामक वृश्षमें रहनेवाले मुनिके भक्त यक्षने, 
अपने शरीरको अदृश्य करके ( मुनिजीके शरीरमें प्रवेश करके ) 
इस प्रकार बोलने लगा | 


अब यहाँपर जो अनुकंपा दिखलाई है, यह भक्ति अर्थमें हें । 
क्योंकि-बडोंके प्रति छोटोंका जो कर्तव्य होता है, वह भक्ति 
अथमें ही लिया जाता है। जैसे पुत्र अपने माता-पिताकी रक्षा 
करता है, यह अनुकंपा भक्ति अथमें ही है। और ऐसे दृष्टान्त 
शात्नोंमें भी अनेकों स्थानोंमें मिलते हैं | देखिये- 


' परमात्मा महावीरदेव, जिसंसमय माताकी कुक्षिमं आए 
हैं, उस समय माताकी अनुकंपासे, अथांत्‌ माताको कष्ट न दो, 
इस अभिभायसे अपने अंगोपांगोंको गोपन कर दिये हैं | देखिये, 


कल्पसूत्रमें खास. लिखा है!--- 
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“तरण॑ समणे भगर् महावीरे माउय अणुकंपणदवाए णिश्वके 

णिप्फदे णिरेयणे अर्/णपीणगुत्ते आधि होत्था ” ॥ ९१ ॥ 
( पत्र-११४ ) 

यहॉपर अंगोपांगोंकों गोग्नकरने-निश्चऊ, निष्यंद होलेमें 
मातकी अलुकंप ही कारण लिखा है। तो कहना होगा कि-यहाँ 
अनुकंपाका अथे भक्ति करनेका है। और टीकाकारोंने भी 
« मातुभेक्तयथेम्‌ ? यही अर्थ किया है। 

जिस समय हरिणेगमेषी देवने इन्द्रकी आज्ञासे, गर्भोपद्दरण 
किया है, उस समय भी ' हिआणुकँपण्णं ? अर्थात्‌ 'द्वितानुकंपकेन 
भगवतो भक्तेन ' कहा है। यहाँ पर भी “ अनुकृपा-! से भक्ति 
अथे लिया है | 

इसी प्रकार, अनुकंपाका “ भक्ति ” अर्थ बहुत जगह द्वोता 
है | क्योंकि कहा भी है कि:--- 


“४ आयरिअणुकंपाए, गच्छो अशुकपिओं महाभागों । 
गच्छाणु+पणाए, अव्यूल्छित्ती कया तित्थे ? ॥ १ ॥ 
( धमसंग्रह, पु०२३० ) 

अथीत्‌-आचायकी अलुकैपासे, महाभाग गच्छ भी अलुकंपित 
ही है | ओर गच्छ की अनुकंपासे, तीथे कदापि व्युच्छिन्न नहीं 
होता दे । 

कहनेका मतलब यह है कि-ऐसे प्रसंगा्म जो “अनुकंपा' शब्द 
आया उसका अथ ' भक्ति ? करनेका है। और यह उचित 
भक्ति होनेके कारण इसको आज्ञा बाहर कभी नहीं कह 
सकते | क्योंकि-उचित कार्योंके करनेका तो शास्त्रैकासेंका फर- 
मान ही है। 
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: बस, जैसा हरिकशीमुनिका प्रसंग है, बेसा ही, हरिणैगमेषी- 
देवने, सुलसाकी अलुर्कपासे, देवकीरे छहें पुत्रोको छा छा 
करके सुछ्साके पास रक्‍खे हैं । यह भी प्रसंग ह्ै। 
यहाँपर भी हरिणैगमेषी दव, सुलूसाका भक्त हुता है| और 
इस भक्तिके कारण हीसे इसने, देवकीके छह पुत्रोकों छाकर 
रक्खे हैं | इस लिये यह भी भाज्ञा बाहर नहीं कहा जा सकता । 
यदि यह अनुर्कपा-भक्ति आज्ञा बाहर हाती, ता जिस समय 
देवकीने भगवानसे अपने पुत्रोंका इतान्त पूछा है, उस समय 
भगवानने यह तो कहा ही नहीं हैं कि- हरिएेंगनेषीद्वने तरे 
पुत्रोंको वहाँ रक्‍्खे हैं, यह अनुचित किया दे |” किर इसको 
आज्ञा बाहर कैसे कह सकते हैं ? । 


अच्छा, अब आईये धारिणीकी बातपर | तेरापथी कहते हें 
कि-मेधकुमार जिस समय धारिणीकी कुक्षिम आया, उत्ष समय 
धारिणीने गर्भकी अनुकंपासे इच्छित अशनादिकका आहार किया 
है । तेरापंथी इस अलुकेपाकों आज्ञा बाहर कहते हें। 


हम तेरापथियोंस पूछते हैं कि-गर्भकी रक्षा करनेगे धारिणीका 
ही क्यों दृष्टान्व लिया गया ? । संसारमें ऐसी कोन ख्री है कि- 
जो अपने गर्मही रक्षा करंतके छिंय प्रयत्न नीं करती है! 
फिर धारिजीने ही क्या गुन्दा फिया कि-जो उसका दृष्ठान्त 
आगे किया गया !| ओरोंकी बाततो जाने दीजिय | जिस 
समय तीर्थंकर, माताऊी कुक्षिमं आते हैं, उस समय तीथेकरर्की 
माता भी, जिस प्रकार गर्भशों तुकुसान न पहुँचे, तदनुझूल ह्दी 
अशनादि आहार करती है, तो बतलाईये, यह किस आशयसे ? 
कहना होगा की गर्भकी अनुरंपाके आशयसे ही | तब तो फिर 
तीर्थंकरोंकी माताकी अनुकंपाको भी आज्ञा बाहर कहना चाहिये । 
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छेकिन नहीं, यह अनुकंपा आज्ञा बाहर नहीं है| क्योंकि माताका 
यह उचित कर्तव्य ही है। और यदि इस उचित कर्तव्यको न 
करे, तो प्राणघातका महान्‌ पातकके छगनेका भय है । 


हो, यह बात जरूर है कि-यह पक्षपाती अनुकंपा है। क्योंकि- 
कलिकाछसवेज्ञ श्रीदेमचन्द्राचायने, अनुऊंपाडी व्याख्या कंरते 
हुए, यह स्पटीकरण किया है कि- अनुकंपा दुःखितेषु अपक्ष- 
पतेन दुःखत्रदागेड्ठा | पश्चतानेल तु करुगा स्ुत्रादी व्याप्रदी- 
नामप्यस्वेब ?! ( योगशा्त्र, द्वितीयप्रकाश, पृ० १८२ ) परन्तु 
इसल यह नहीं। कद। जा सकता ६ छि-यह पश्चपाती अनुकंपा 
आज्ञा बाहर ६। यददि यद्द अनुकंपा आज्ञा बाहर होती तो 
संसारमें कोइ भी धर्मात्मा ली ( तीर्थकररफी माता जैसी ), अपने 
गर्भकी रक्षा करनेके छिये प्रयत्न करती ही नहीं। ऐसी अनुकंपा 
पक्षपादी होने पर भी कर्तव्य स्ररूपा, अर्थात्‌ करने लायक ही है। 
नक़ि उपेक्षा करने कायक। क्योंकि, इस अनकपाके प्रति 
उपेक्षा करनेसे जीबहस्थाका पातक छगनेका भय रहता है। 


कई तेरापंथी यह भी कहते हैं क्रि---“' धारिणीको अकाछ 


बृष्टि होनेका दोहछा उत्पन्न हुआ। ओर उस दोहलेको पूरों 
करनेके लिये, अभवकुत्रार) देवताही आराबना कर, अनऊंपासे 
अकाल वृष्टि करवाई, भी जिनाज्ञा बहर है ” | परन्तु यह 


भी ठीक नहीं ६ । क्प्रॉके-अभयकुमारका यह कर्तव्य था कि- 
किसी भी प्रकारसे माताका दोहद (विचार ) पूर्ण करना | 
इसी कतंठ्यकों पालन करनेके लिये, अभयकुमारने भक्ति स्वरूप 
अनुकंपा की है, तो यह जिनाज्ञा बाहर नहीं हो सकती। हम 
पूछते हैं कि-जब तीर्थंकर, माताके गर्भमें भाते हैं, तब उनकी 


श्रुडे 


माताके भी समस्त दोहद पूरे किये जाते हैं, क्‍या यह भौ 
जिनाझ्ञा बाहर है ! कभी नहीं। दोहदोंके पूरे करनेकी बात तो 
दूर रही परन्तु उत्तम और घर्मज्ञ पुरुषोंका तो यद्दी कर्तव्य 
दिखलाया है किः-.- 
/ पितुमोतुः शिक्षूनां च, गर्मिणीहृद्धरोनिणाम्‌ । 
प्रथम भोजन दक्षता, स््रये भोक्तव्यमुत्तमेः ” ॥ १ ॥ 
( धममेसंग्रह, पृष्ठ २०६ ) 
अथोत--पिता, माता, बालक, गर्भिणी, बृद्ध और रोगी, 
इन्होंका पहिले भोजन करा करके, पश्चात्‌ उत्तम पुरुषोंने स्वयं 
भोजन करना चाहिये | 
इतना ही नहीं:-- 
बह त्रा्ं 
चतुष्पदानां सर्वेषां, पृतानां च तथा ढृणाम्र्‌ । 
चिन्तां विधाय धर्म्रः , स्वयं भ्ुज्जीत नान्यथा ” ॥२॥ 
( धर्मसंप्रह, प० २०६ ) 
अथंत्‌-धमेक्षपुरुष, समस्त पशुआकी, और अपने आश्रित 
मनुष्योकी चिन्ताकरनेके पश्चात्‌ स्वयं भोजन करें । 


अब विचारनेकी बात है, जबत्र उत्तम और धर्मज्ञ गृहस्थ 
पुरुषोंके यहाँतक कर्तव्य दिखला दिये, तो फिर अभयकुमार जैसा 
घमोत्मापुरुष, अपनी माताके दोहदको पूरा करनेके लिये भक्ति 
स्वरूपा करे, इसमें आश्चयेकी बात ही कया है ? । 

यह समझनेक्री बात है कि-अभयकुमारका यह उचित ही 
कर्तत्य था । और इस प्रकार जो उचित नहीं करता है, वह 
झाधमीय भी नहीं गिना जाता दहै। देखिये, इसके छिये 
कहा है;--- 
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८ संतत्तबहुगुणोत्रि हु जो न म्ुणई सम्मपुवियमायरिर 4 . 
सलहिज्जश सो न जणे ता मुणिऊर्ण कुणह उचियं ” ॥१॥ 
( श्राद्धयुणविवरण, पत्र-४७ ) 
अर्थात्‌-जो मनुष्य, सम्ग्गू्‌ प्रकारसे उचित आचरणकों नहीं 
करता है, वह बहुगुणोंको धारण करते हुए भी, र्छाधाको प्राप्त 
नहीं कर सकता | अतएवं उचित्त कतेव्यकों अवश्य करना 
चाहिये । 
अभयकुमारका यह उचित कतंव्य था-भक्तिस्वरूपा अनु- 
कंपा थी, इस लिये, यह जिनाज्ञा बाहर कभी नहीं हो सकती । 


अब रही ऋकृष्णने की हुई, बवृद्धकी दयाकी बात। यह भी 
आज्ञा बाहर नहीं है। क्योंकि-एक वृद्ध पुरुष ईंटें उठा उठा 
कर ले जा रहाथा, उसको देख कर क्ृष्णको दया आई है | और 
इस दयाके कारण उसको सहायता की है । क्‍या ऐसे दुः्खी 
मनुष्यक। सहायताका करना अनुचित था, जो इस दयाकों हम 
आज्ञा बाहर कहें ? | क्या इस प्रसंग कहीपर यह लिखा हुआ 
दिखा सकते हैँ कि-' इसको आज्ञा बाहर कहना,” अथवा 
* यह्‌ अनुचित काय था ? |! कहीं नहीं। बाल्कि-सूत्रमें तो 
यही मिलता है कि-जिस समय, कृष्णजी भगवानके पास गये 
उस समय भगवानूने यही कहा हू कि-“ हे कष्ण ! जैसे तुम्हारी 
सहायतासे, उस वृद्ध पुरुषकी शीघ्र काये सिद्धि हो गई, वैसे 
ही सोमलछकी सह्ाायतासे गजसुकुमाछकी मोक्षप्राप्तिरूप काये 
सिद्धि शीघ्र हुई 

अब विचार कीजिये, अगर क्ृष्फा सहायता करना अनुचित- 
होता तो, भगवान्‌ इस कायेका जिकर करते हुए, योंद्दी, कद 
देते कि- तुमने रास्तेमें आते हुए वृद्धपुरुष पर उपकार, कसा 
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है, बह अनुचित है | ” लेकिन ऐसा तो कहा ही नहीं। बल्कि 
इस कायेकों तो प्रशंसा रूपमें कहा है । फिर इसको आज्ञा बाहर 
कैसे कह सकते हैं ? | 


स्थुलबुद्धिसे विचार किया जाय, तो भी यद्द मालूम हो समता 
है कि-संसारमें परोपफार करना, यह तो परमधमे माना गया 
है । और इसी प्रकार बड़े लाग, दुःखीमनुष्योक ऊपर परोपकार 
करते ही आए हैं | और परोपकार तब ही होता है, जब दुःखीको 
देख करके अन्तःकरणमें दया आती है । फिर इसको आज्ञा बाहर 
कहना, कितनी अज्ञानताका कारण है १ । 


इस प्रकार और भी बहुतसी बातें निदेयताकी इस तीसरी 
ढालमें लिखी है | जैसे क्रि-' काइ जीव मरता हो, तो उसको 
उठाकर छायामे॑ नहीं रखना चाहिये |? * कोई मनुष्य जंगलमे 
भूला पड गया हो, उजाडमें जा रहा हो, और बहुत दुःखी हो 
रहा हा, तो उसको सीधा रस्ता नहीं दिखाना चाहिये | उसको 
वहाँ ही अनशन कराकरके स्वरमें पहुँचा देना चाहिये। ' इत्यादि । 
लेकिन इन बातोंका जवाब लिख, पिष्टपेषण करना अच्छा 
नहीं समझते | 


अच्छा, अब चतुथ ढाठकों देखिये। चोथी ढालमें, तरापंथ 
मतके उत्तादक भीखमजीने, अपनी मानी हुई दयाका उल्लेख 
कर, ऐसी कुयुक्तियोंस छे:गोंको भ्रमित करनकी चेष्टा की हैं, 
कि जिसको पढ़कर सचमुच भीखुनजी ओर उसके अज॒य्राय्रियोंपर 
भावदया ही आती है | इस चतुथ ढालको पढकरके, हम यह 
तो अवश्य कह सकते हे कि- भीषमजीने, अपने सतके प्रचार 


करनेके कारण, इस बातपर तो बिलकुछ ख्याक द्वी नहीं किया 
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है कि-किसी भी कारयके फरनेमें मनुष्यके परिणाम खास करके 
देख जाते हैं। और इसीका यह परिणाम हैं कि-इस चोथी 
ढारूम अनेक प्रकासके कुतक करके वास्तविक बातको छिपाई है। 
देखिये । भीखुनजी कहते हूं; -- 


४ कीडी मांकादिक लटा गजायां, ढांदारा पग हेठे चीथ्या जाबे। 
भेषधारी कहे में जीववचाबां, तो चुणचुग जीवाने कायने 
उठाबे ” ॥ ९ ॥ 


यह कहा किसने कि >ससप्प्र कोई पद्चु जा रहा हो, 
आर उप्तके नीचे आगर कोई जीत्र आ जाता हो, और दृष्टिमें 
अगा आ जाय, ता उल्का न उठावे ? | जरूर उठाकर 
अड़ग रक्‍ख़ । अगा बहॉपर काई ग्रहस्थ न दबे, तो साधु स्वर्य 
उठाकर अलग रक्सख, तो उसमें काई हजेकी बात नहीं & । 
और यह कहना भी बिलकुल मूठ है क्वि-' साधुको, वेसे ही 
दिनभर जीवाकों उठते फिरता चाहिये |! क्पोंकि अच्छे 
कार्य भी समयपर ही किये जाते हैं | हम तेरापंथों साधुओंसे 
पृछत हैं कि-आप छोग, जीवको बचाने पाप समझते हैं, परन्तु 
सामायिक करानेमे तो धम समझते हो। अच्छा, इसमें अगर 
धर्म समझते ही हैं, तो फिए दिन भर छोगे।के मकानोंमें घूमघूम 
करके लागोंकों सामाथिक कीं नहीं करवाने ? | क्‍्योंक्रि-स्थानमें 
बैठकरक तो तुम्हांर उपदेशसे जितने आदवी साम्ताय्रिक करेंगे | 
उससे घरबर घूधकर सामायिक काते फिरोगे, तो बहुत 
आदमी करेंगे | तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते ? | लेकिन, नहीं, 
ऐसा नहीं हो सकता । इसी तरहसे हम भी जीवको बचानेके 
लिये उसी समय प्रयत्न करते हूँ, जब कि, हमारे सामने ऐसा 
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कोई असंग आ गया हो | हां, ऐसे प्रसंगमें, दम तुम्दारे जैसी 
निर्देयता नहीं रख सकते हैं । 
आगे चलकर भीखमजी कहते हैं:- 


“ अबरती जीवां रो जीवणो चवि,तिण घरपरो परमार थ नहि पायी | 
सरधा अगिनानीरी पगपग अटके, ते न्याय सुणज्यो भवियण 
चित्तस्यायो ” ॥ १७॥ 


भीखमजीके कहनेका सार यह है कि-अव्रतीजावांका जीना- 
मरना नहीं चाहना चाहिये | छोकेन यह भीस्रमजीकी समझकी 
ही भूल है | यदि अब्रती-असंयती जीवॉक। जीना भी नहीं चाहना 
यह सिद्धान्त सही सही होता, तो आज संसारमें दयाका नाम तक 
रहने नहीं पाता । पाश्चेनाथ प्रभुने जलते हुए काष्ठमेंस जिस सांप- 
को निकलवाया था, वह क्या त्रती था ! | नेमनाथ भगवानने जिन 
पशुओंको बचाए थे, वे कया ब्रती थे ? | मेघरथ राजाने जिस 
कवूतरकों बचाया था, वह क्‍या संयमी था ?। उतनी दूर क्‍यों 
जाना चादिये ? | आप लोग ही, जिन वाउकायके जीवॉकों बचा- 
नेके लिये मूँहपर पट्टी बांधते हो, वे कया ब्रती है ! | जिस जी- 
बॉको बचानेके लिये आप लोग लरुंबासा ओघा ( रजाहरण ) रखंत 
हैं, वे क्‍या त्रती हैं ? | तुम्हारे भोजनमें, जो मक्खी वगैरह जाँव 
गिर जाते हैं, और उनको झटसे बाहर निकाल बचाते हो, वे क्या 
ब्रती हैं ? | बल्कि यों ही क्यों न कह दिया जाय कि जिन जीवों- 
- की रक्षा करनेके लिये आप छोंगोंने घर छोडा है, वे क्या ब्रती हैं? 
कभी नहीं ? लब वे त्रती नहीं थे-संयमी नहीं थे, तो फिर, उन पूर्व 
'पुरुषोने ऐसी प्रवृत्ति क्योंकी ः ओर आपलोग क्यों 'करते हो £ । तब 
'कहना पड़ेगा कि-यह सिद्धान्त बिलकुल सनःकास्पित झूठा हीं दै। 
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बास्तवमें, इससिद्धान्तके माननेमें जो भूकखाई है, छसका स्पष्ट 
खुछासाकर पाठकोंको सच्चा ज्ञान कराना, इस अपना :कर्तठय, सम- 
झते हैं | 
सूत्रोंमिं बहुत जगह ऐस पाठ आते हैं, कि-जिसका मतलब 
ऐसा होता है. कि-- साधु, अंसयतजीवनका न चाहे | ” बस, 
इसी मतलबको छे करके तेरापंथी, अपने साधुओंको छोड करके, 
संसारमें अन्य किसी जीवोंका जीना नहीं चाहते । परन्तु ऐसा मा- 
ननेमे, तेरापंथियोंने कैसी भूल की है, इस बातकों देखिये । 
पदह्दिछे सूयगडांगसूत्रकों ही देखिये। सूयगर्डांगसूत्रके, प्रथम श्रुत- 
स्कंधके तेरहवें अध्ययनमें इस प्रकारका पाठ हैः-- 
“४ आहत्तहीयं समुपेहमाणे सब्बेददि पाणेहिं णिह्मय दंढे । 
णो जीविय॑ णो मरणाहिकंखी परिव्वएज्ञा वलयावजिप्यमुके २३। 
( प्रष्ठट-५०६ ) 
अर्थाव-यथातथ्यमार्गको जानता हुआ, समस्त प्रकारके जीवोकी 
दिंसासे रहित, एवं जीवितव्य तथा मरणकी वांछा नहीं करता हुआ 
(साधु), संयमकी पालना करे, और मभिथ्यात्व मोइसे विप्रमुक्त 
द्ोवे | 
अब, इस पाठमें जीना-मरना नहीं चाहना कहा । छाकैन कि- 
सका ? साधु, अपना जीना -मरना न चाहे | औरोंका नहीं । 
क्योंकि-' णो जीविय॑ णो मरणाहिकंखी ? यह साधुका ही विशे- 
षण दे । 
इसी प्रकार सूयगडांगसूत्रके, और पाठोंको भी देखिये । 
४ निक्‍्ख म्म गेहाओ निरावक्खी, कार्य विउसेज्न नियाणडिन्रे। 
णे। जीविय॑ णो मरणावकंखी, चरेज्न मिक्‍्ख वडया विप्तुके॥र ४॥ 
( श्र० श्रु०, अ० १०, पु० 8९७) 
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अथोत्‌- गृहस्थावासको छोडकरके, साधु, निरपेक्षी हो कर, अ- 
पत्नी कायाका बोसिरावे, अथोत्‌-शरीरपर ममभाव न रख करके 
8 शो के कर $ + 
निदान रहित, और जीने-मरन की नहीं आकांक्षा करते हुए एवं 
संसारसे विप्रमुक्त होते हुए बिचरे | 
“४ सुयरूख[यधम्पे वितिगिच्छतिण्णे, छाडेचरे आयपु्ले पयासु । 
आयंन कुज्जा इहनीवियट्टी चय॑ न कुजा सुततस्सि भिक्‍खू॥३॥ 

(प्र० श्रु० अ० १०, प्र० ४०१ ) 
अथोत्‌-( परमात्माक्े कद्दे हुए ) श्रुतार्प्रात धर्ममें शंका रद्दित 
रहे निर्दोष आहारको ले, समस्त्र जीवोंको आत्मतुल्य माने | अपने 
जीवनके लिप आश्रवकों न सेवे अथात्‌ू-असंप्रवाश्रव न करे | एवें 
सुतपरवी साधु, धन-बान्यादिका संग्रह भी न करे | 
अच्छा, ओर आगे चालिये--- 
४ जि काले परिक्त न पच्छा परिवप्पए । 
ते धीरा बंधणपुका नावकंखंति जीविअं ” ॥ १५ ॥ 
( प्र० श्र०्अ० ३, प्र० २१३ ) 
अर्थात्‌ू-जिसने समयपर ( धर्ममें ) पराक्रम किया है, बह, पी- 
छली अवस्थामें पत्चाताप न का । और बइ घीरमलुःय, बंधनले 
मुक्त होते हुए जीवितव्यक्ी (असंयम जीवितठय) आऊांक्षा न करे।| 
४ जीबितं विट्ठओ किच्चा आ। पाव॑ति कम्पु्ण । 
कम्पुणा संम्ृहीभूता , जे मग्गमणसासई ” || १० ॥ 
( श्र० श्रु०ग, अ० १५, प्र० ५४२ ) 
अर्थात्‌-वह मनुष्य ( असंयम ) जीवितठ्यफा निषेध करके 
करमका नाश को | ओर शुभ अनुप्तानसे मोश्षके सम्मुख दौोते 
हुए जिन मागेझा आचरण करे | 
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कहाँ तक लिखें, सूयगडांगसूत्रमें ऐसे ऐसे अनेकों स्थानमें असं- 
यमजीवितव्यक्े नहीं चाहनेके लिये पाठ मिलते हैं। परन्तु 
इससे दयाक्रा निपेघ कैसे हो सकता है ?। क्योंकि-उपयुक्त 
प्रसंगोंमें और अन्य प्रसंगोंमें असंयमजीबितव्यक्रे नहीं चाहनेकी 
बात आई है, किन्तु यह्‌ बात नहीं आई है कि-“असंयती दुखी 
जीवोंको न बचाना | ! 

सूत्रोंका रहस्य तो यह है, और तेरापंथी इसको ले बेठे कि- 
€ अधप्षयतजीवोंका जीना ही नहीं चाहना |” अर्थात्‌ “ कोई 
असंयत जीब, कटष्टोंस मर रहा तो उसको नहीं बचाना । ! 
केसा उत्तम (!) तत्त्वनिकाछा ? बुद्धिमत्ताका हे कुछ ठिकाना १। 
यह सूत्रोंमें कहा ह। कब कि-कोई असंयती जीव मरता हो 
तो उसको न बचावों ? । परन्तु ठीक है, जिनके हृदय द्यासे 
करुणास-अनुकंपासे भृन्‍्य हो गये हो, वे मजेसे दुःखी जीबोके 
दुःख देखते रहे इसमें आश्चर्य ही क्या है । 

शायद यहॉपर कोई यह शंका करे कि-जब साधु, अपने 
ही असंयतजीवनको नहीं चाहता है, तो किर अन्य जीवोंका 
असंयतजीबन क्‍यों चाहे ? | ? 


ठीक है, इस वातकों तो हम भी स्वीकार करते हैं। साधु 
ऐसा चाहे ही क्योंकि दुनियाके प्राणी असंयत रहें ! साधुओंकी 
तो हमेशाक लिये यह भावना रहती है फ्रे- दुनियाके समस्त 
प्राणी, संयती-लंयमी-ब्रती-साधु-मुमुक्षु हो जॉँय ओर उनका मोक्ष 
हो। ' परन्तु ऐसा मानकरके, दुःखी प्राणीको बचानेक्री कोशिश क्यों 
न करे । क्या नेमताथप्रभु, पाश्चनाथ प्रभु तथा श्रीमहावी रस्वामि, 
कि जिन्होंने जीवोंको बचाए हैं, वे जीवोंका असंयतजीवन चाहते 
थे?। जब नहीं चाहते थे, तो फिर भी उन्होंने क्‍यों 
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बचाये' ? | तब कहना होगा ककि- असंयतजीवन नहीं चाहना * 
इसका मतलब यह नहीं है कि-असंयती जीवाकी नहीं बचाना | 
क्योंकि, * असंयतजीवनका नहीं चाइना ” और “ असंयती 
जीवॉको बचाना ? ये दोनों भिन्न २ चीजें हैं। अत एवं यह्‌ 
सिद्ध नहीं हो सकता है कि-“ मरते हुए जीवोंकों नहीं बचाना । 


इसी चोथी ढालमें भीखमजीने, अपने आपसे ही ऐसे २ कुवि- 
कल्प किये हैं कि---“ अमुक प्रसंगमं साथु जीवको क्‍यों न 
बचावे ? ! | “€ अमुक स्थानमें क्‍यों न बचावे ? ” लेकिन यह 
सब झूठी ही कल्पनाएं है। जिनका हृदय द्यासे परिपृणे है, 
जो छोग जीवोंको बचानेम धर्म समझते हैं, वे किसी भी प्रसंगर्मे 
दुःखी जीवोंको अपनी आंखेंसि नहीं देखसकेंगे। द्रव्य या 
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भाव दोंनोंमेंसे एक प्रकारकी तो अनुकंपा अवश्य ही करेंगे। 


पंथि ध्द 
तेरापंथियांकी एक ओर फिलासोफीने तो कमाऊ कर दिया है | 
भीखमजी इसी चोथी ढालमें आग जा करके कहते हैं:--- 


“ साधु तो साधुन जीव बतावे, ते पोतारों पाप टालणरे काजे | 
आवक भआरवकने जीव नहीं बतावे, तो किसे। पाप छागे किसो व्रत 
भाने ॥ ४२॥ 
बस, हद आ चुकी । भीखमजीने अपने श्रावकोंको खूब ही 
उपदेश दिया | बस, श्रावक संसारमें कितने ही अनथ करें, 
तेसपंथीयोंके मन्‍्तव्यानुसार, उनको पाप छगेंगे ही नहीं। हम तेरा- 
पंथियोंसे पूछते हें कि--मेघरथ राजाने कबृतरको बचाया था, 
वह क्या साधु अवस्थामें बचाया था ? | पाश्चनाथ प्रभुने सांपको 
निकलवाया था, वह क्‍या साधु अवस्थार्मे निकलृवाया था ? | 
नेमनाथ प्रभुते जीवोंको बचाये थे, वे साधु अवर्स्थामें बचाये थे ?॥ 
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नहीं, गृहस्थावस्थामें ही। तब फिर यह केसे कहा जाय कि-गृहस्थ, 
कोई जीव मरता हो तो दिखाबे ही नहीं ? | कपः अमवानने 
दया करना साधुओंके लिये ही कद्दा, गृहस्थोंके लिये नहीं ?। 
नहीं, ऐसा कभी नहीं दो सकता दै ?। भगवानने, जीवॉको 
बचाना--बचवाना यह मनुष्य मात्रके लिये कहा। फिर वह 
साधु द्वोवे चाहे गृहस्थ | 


प्यारे पाठक ! तेरापंथियोंका तो यहाँ वक सिद्धान्त है कि- 
४ आ्रावक श्रावकको जीमाबे, तो भी पाप छगे।” अथौत्‌ एक 
दूसरेको खिलाना-पिलाना भी नहीं | खूब कही । क्या तेरापंथी 
इस बातको नहीं जानते हैं कि-श्रावक यदि शक्ति होनेपर 
साधर्मिकवात्सल्थ न करे अथौन्‌ स्वधर्मीबन्घधुओंकों न जिमावे, 
तो दशनाचारका पालन नहीं हो सकता दै। ( दर्शनातिचार 
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छगता है ) देखिये पन्नवणा सूत्रका पाठ;-- 


“ निसंकिय निकंखिय णिव्वित्तिगेच्छा अमूहदिद्दी य | 
उववृहथिरीकहणे वच्छछ्ृपभावणे अट्ठ ”! ॥ १४ ॥ 
( ५० ६५ ) 

अथाोन -- १ समस्तप्रकारकी शंकाओंसे राहित पना, २ समस्त 
प्रकारकी कांक्षासे रहितपना, ३ फलप्रापिकी शक्रासे राहित्य 
( साधु विषयक दुगंच्छा करके राहित, ऐसा भी अथ होता है ) 
४ अमूढदृष्टि, अर्थात्‌ अन्यदशनीय आडंबरसे चछायमान न 
होना, ५ उपबृंहण अथात्‌ स्वधर्मबन्धुकी प्रशंसा करनी, ६ 
स्थिरीकरण, यानि धर्मते खेदित होते हुए को स्थिर करना, 
७ वात्सल्य अथोत्‌ स्वधर्मियोंकी भक्ति करना, ओर ८ श्रभावना 
यानि धर्मोत्सवादि | 


श्श्ड 


उपयुक्त आठ, दशनके आचार दिखडहये हैं। यदि इतनी 
बातें क्कक्तयननुसार न करे, तो दशेनातिचार लगे। ( यही गाथा 
उत्तराष्ययन सूत्रके ८११ वें प्ृष्ठमें भी है ) 


अब सूत्रोंमें तो इस प्रकार, श्रावकोंकी आपस २ में भक्ति 
करनेको दिखलाया है, तो फिर तेरापंथ्री ऐसे कार्योंमें पाप कैसे 
दिखलाते हैं ! | क्‍या आवरोंके छिय्रे दया-दानका विधान है 
ही नहीं ? जरूर है | हम तो यहाँतरु कहते हैं कि-वह महा- 
श्राबक ही नहीं कहा जा सकता है कि-जो दुःखी जीवोंको देख 
करके दया बुद्धिसे, यथ शक्ति धनादिसे उसके दुःखकों दूर कर- 
नेकी चेष्टा नहीं करता है | देखिये, इस विषयमें, कालिकाल सरवेक्ञ 
प्रभुभीहेमचन्द्राचाय योगशाखतरमें क्याही स्पष्ट खुलासा करते हैं:- 


“न केवल सप्तक्षेत्यां धने वषन महाश्रावक् उच्यते, 
किन्त्वतिदीनेष्वपि निःस्वान्धषिरपड्टरोगातेप्रश्नतिषु कृपया 
केवलया धन बपन्‌ , न तु भक्तथा । भक्तिपूत्रक हि सप्क्षेत्रयां 
यथोचित दानम्‌ । अतिदीनषु त्वविचारितपात्रापात्रपविमृष्ठ- 
कल्पनी याउकल्पनी यप्रकारं॑ केवहयेव करुणया स्त्रधनस्य वंपने 
न्याय्यम्‌ । भगवन्तोडपि हि निष्क्रमणकालेज्नपेक्षितप/त्रापात्र- 
विभागं करुणया सर्वित्सरिकदानं दत्तवन्त इति | तदे4 भकक्‍त्या 
सप्क्षेत्रयां दीनेषु चातिदयया धर्न वपन्‌ महाश्रावक्र उच्यते । ”! 

( पृ० ५९४-५९५ ) 

अर्थात्‌-केवल सात क्षेत्रोंमे धनका व्यय करे, उसको ही 
महाअ्रावक नहीं कहते हें, किन्तु अत्यन्त दीन, निधन, अन्ध, 
बघिर, पकु और रोगेंसे दुःखी आदिम केवल दयाकी बुद्धिसे 
द्रव्यव्यय भी करे, उसको महदाश्रावक कहते हें। ऐसे दीना- 
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दिकोमे द्ृव्यव्यय भक्तिसे नहीं किया जाता है। भक्तिपूलेक तो 
सातक्षेत्रेम ही यथोचित दान कहा है। भौर अतिदीनाविम तो 
पात्र-कुपात्र, कल्पनीय-अकल्यतीय वरौर्‌द विचारोंकों छोड केवछ 
द्या-करुणा-अनुकंपासे ही। स्तवधनका ठ्यय करना योग्य हे । 
और इसी तरह भगवान्‌ भी दीक्षा लेनेक्रे समय पात्रापात्रका 
विभाग नहीं करके करुणासे सांवत्सरिक दान देते हैं | कहनेका 
सार यह है कि-भक्तिसे सातक्षेत्रोंम, दयासे दीनोमे जो धन- 
व्यय करे उसीका नाम महाश्रावक है । 


अब बतलाईये, तेरापंथियोंका सिद्धान्त केसे शास्रोक्त कहा 
जा सकता है ? | स्वबुद्धिसे भी कोई यह कहनेका साहस नहीं 
कर सकेगा कि- श्रावकोको पाप छगता ही नहीं! और 
€ किसीको खिलाना-पिछाना चाहिये ही नहीं। ” शाकश्रकार तो 
यह कहते हैं क्रि-यदि दयासे गरीब मनुष्योंकी रक्षा न करे, 
तो उसको श्रावक्र ही नहीं कहता | ओर तेरापंथीयोंने तो श्र,व- 
कॉफी यहॉातक छूट दे दी कि-उनको कोई प/।प ही न छगे | तब 
तो तरापंथी साधुओंसे, तेरापंथी श्रावकोंकी मुक्ति पहिले हो 
जायगी। जब ऐसा ही है, तो फिर साधु क्यों हो जाते हैं १ । अस्तु, 

इस चतुथे ढाछमें भीषमजीने, यह भी बड़े महस्त्वकी बात 
कहि है कि-“ किपीके वहाँ छाय लगी हो, तो उसको बुझा- 
नेके लिये नहीं जाना चाहिये | अगर छायके बुझानमें फायदा 
होता हो, तो कसाईको मारदेनम भी फायदा ही होना चाहिये ।”! 
जैसे कहा हैः--- 
“जो लाय बुझयां जीव बचे तो, कस।ईने मार्या बचे घणा माणो। 


ु 


लाय बुझाय। कमाईनें माया दोयां रो लेखो सरीषो जाणो ॥५९॥ 
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भीखमजीकी बुद्धिकी हम कहाँ तक तारीफ करें ? | जिनमें इ- 
तनी भी समझनेकी शक्ति नहीं है कि-लछ|यको क्यों बुझाई जाती है, 
और कसाईको क्यों नहीं मारा जाता है ?। छायकों बुग्ातेमें एके- 
न्द्रियजीबोंकी निराधनाके सित्राय अन्य कोनसा नुकसान है? । प- 
रन्तु कसाईको मारनेमें पंचेन्द्रिय मनुष्यक्रे मारनेका महान्‌ पाप 
छगता दे | हम तेरापंथियोंसे पूछते हें. कि-क्या एकेन्द्रिय जीबोंके 
और पंचेन्द्रियजीबोंके पुण्य एक समन हैं | कया एकेन्द्रियजी- 
वॉकी विराधनाम ओर पंचेन्द्रियकी विरावनामें समान पाप लगता है? 
यदि ऐसा ही सिद्धान्त है तो फिर तुम्दारे श्राबकक अन्क्ो क्यों खाते 
हैं. । पंचेन्द्रियजीवोंको ही क्यों पका पका कर नहीं खाते ?| 
क्योंकि-तुम्दारे हिसा।बसे तो एकेन्द्रिय-पंचेन्द्रिय समान ही हैं । 
और इस दिसाबसे तो हस्तितापर्ों जैसी प्रवृत्ति करमी पड़ेगी | 
खैर, इस निरेयताके ऊपर हम विशेष लिखना नहीं चाहते, (सिर्फ 
एक दृष्टान्तकों ही लिख कर इसका उत्तर मांगना चाहते हैं | 


हम तेरापंथियोंसे पूछते हैं कि-तुम्दारे किसि साधुके पःस, एक 
मनुष्य ऐसा आया कि, जो हमेशा कंदमूलको खाता है, ओर रोज 
सौ सो बकरोंकों भी मारता है। बह आ करके कहे कि-* आप 
मुझे दोनोंमेंसे एक्त सोगन दीजिये | यातों कंदसूठ खातेकी कसप्र 
दे दीजिये, अथवा तो सो बकरों मारनेकी कसम दे दीजिये । अब 
बतलाइये, तुम्दारे साधुजी किस बातका सोगन देंगे ? | कंदमूल 
नहीं खानेका, या कि बकरोंके, नहीं मारनेका ? | इसका जवाब दें | 


आगे चल करके पांचवीं ढालमें, एक यह भी विचारणीय बात 
कही हुई है कि-' द्रव्य देकरके किसीके प्राण न बचाने चाहियें, 
ओर जीव मार करके जीव न बचाने चाहियें | ” जैसेः- 
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८४ धन देरापे परपाणने, क्राधादिक हो अठरेइ सेवाय, 

एहाज कामां पोते करी, परजीवांने हो मरतां राषेताहइ” ॥२२॥ 

/ जीव मारी जाव रापणा, सूतरमें हो नहीं भगवत्र वेण, 

ऊंधो पंथ कुगुरां चआवियो, शुद्ध न सझे हो फूटा अंतर नेण'॥२५॥ 
ये दोनों बाते मातिश्रमसे लिखी हुई मालूम होती हैं | द्रव्य दे 

करके जीवोको बचानेमें नुकशान कौनसा है. ? यह पाहिले सोचना 


और पु 


चाहिये | हमारी दृष्टिसितो इसमें दो प्रकारके छाभ देखे जाते हैं। 
एकतो उतने, द्रव्यपरसे मुच्छो कम होनेका ओर जीवके बचानेका | 
फिर द्रव्य देकरके क्‍यों न बवाना ? | ओर ऐसे तुरुछ बिचार तो 
अज्ञानी लोग ही कर सकते हैं कि-'रुपये दे करके जीबोंको छुडाये 
जायेंगे, तो उन रुतयोंके ओर जीव छा करके मारेगा। ? जिसके 
हृदयमें दया देवीने निवास किया हे, वह मनुष्य, अपने सामने 
मरते हुए जीवको कभी नहीं देख सकेगा | बचानेवालेका अभिप्राय 
तो उस मरते हुए जीवको वचानेका ही होता हे | नाहझे रुपये दे 
करके ओर जीवोंके मरानेक्रा | यदि द्रव्य व्ययसे जीवोंके बचानेका 
निषेध ही करते हो तो हम उन तेरापंथियोंसे पूछते हें कि, आपके 
साधु-साथ्वियाँ, जीवोंको बचानेके छिये जिन उपकरणोंको रखते हैं, 
वे क्‍या द्रव्यव्ययके सिवाय आते हैं । तुम्दारे साधु-साध्ची जब 
बीमार पडते हैं, तब उनकी डॉक्टर-वैद्यो ते दवाई करवानेमें क्‍या 
द्रव्यवयय नहीं होता है ? । किए क्यों कर कह सकते हैं क्रि-जी- 
बोके बचानमे द्रव्यव्यय नहीं करना चाहिये ?। 


अब रही जीव मारकर जीव बचानक्री बात। सो यह भी 
ठीक नहीं हे । जीबोंके मारनेकी बुद्धिसि जीव बचाये नहीं जाते 
हैं । किन्तु उत समय जीवोंके बचानेके ही परिणाम होते हैं । 
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और यदि तेरापंथियोंका यही सिद्धान्त सत्य हो कि-“ एकेन्द्रिय 
जीओंकी विराधनाके भयसे पंचेन्द्रिय जीबोंको नहीं बचाने चाहिये ।' 
तो हम तेरापंथियोंसे पूछते हैं कि-मानलीजिये कि-तुम्दारी कोई 
साध्वी गोचरी लेनेको जा रही है | उस समय एक सांढ उसके 
पीछे पडा ) और किसी तेरापंथीने अपनी दुक'न परसे उसको देखा 
भी। अब बतछाइये, वह तेरापंथी, अपनी दुकान पर बेठे २ देखता 
ही रहेगा याकि दौड करके उस साध्वीको बचानेक। प्रयत्न करेगा | 
क्या दुकानसे उठ कर उस साध्प्रीकों बचावेगा, तो क्‍या 
उसमें एकेन्द्रियजीबोंकी विराधना नहीं होगी ? । 


वैसे ही एक और दृष्टान्तको भी सुन लीजिये । आपके दो 
साधु, जिनमें एक गुरु है और एक चेला, कहीं पर जा रहे हैं । 
गुरुजीके सामने एक सांप काटनेके लिये धस आया | अब 
कहिये, दूर पर रहा हुआ चेला, दोड करके गुरुजीकी जानकों 
बचानेका प्रयत्त करेगा या नहीं ? । यदि दोड करके बचावेगा, 
तो उसमें जीव विराधना जरूर ही होगी । और यह तो कह ही 
नहीं सकते हो कि-चेला, गुरुकों बचानेका प्रयस्त न करे | क्यों 
कि-ऐसा करनेसे तो भक्ति भंगक्रा महात्र पाप छंगेगा | 

तब्र यह कहना ही होगा कि-संसारमें ऐसा कोई मनुष्य ही 
नहीं है क्ि-जीव विराधना बिना किये ही, जीवको वतेमान दुःखले 
बचाता हो | तो फिर ऐसी झूठी कल्पनाएं करके निर्देयताको क्यों 
बढाना चाहिये | दां, एक बात जरूर है कि, प्रत्येक कार्येमें 
मनुष्यको छाभ:छाभ ओर अधिकार अवश्य देखना चाहिये । और 
उसको देख करके ही कायमें प्रव्त्ति करनी चाहिये। अस्तु, 


अब आगे चलिये। इसी पांचवीं ढालमे, राजाअ्रेणिकन जो 
अग़ारी पटह बजवाया था, उसका भी उल्लेख किया गया दे । 


शभ्१९ 


लेकिन इस कारक, भीखनजीने राजनीतिमें दिखछाया है, 
धर्ममें नहीं | इसमें कई एक कुतऊ भी किये हैं. कि-९ अगर 
धर्म होता तो अन्य चक्रवत््योरि राजाओंने अप्रारी पटह क्‍यों 
नहीं बजवाया ? ? बगैरह | 


भीखमर्जीकी बुद्धिका परिचय ऐसी बातोंमें खूब ही मिल 
जाता है । क्‍्योंकि--भीखमजीको अभी तक यह भी मालूम 
नहीं है कि--अमारी पटह्‌ बजवाना, यह राजाओंके लिप्रे राज- 
नीतिका विषय नहीं है, किन्तु धार्मिक बात है । धार्मिक बातोंके 
लिये यद्द नहीं कहा जा सकता है कि-- “अमुकते यह काये 
किया, तो ओऔरोंने क्‍यों नहीं किया ? ! 


अगर ऐसा नहीं है, तो हम पूछते हैं कि--तुम्हारे मज' 
हबमें इतसे ही साधु -साध्व्री क्‍यों हैं? जितने पुरुष स्त्री हैं, वे 
सभी साघु--साध्बी क्यों नहीं हो जाते ? । 


अच्छा, अब तेरापंथ्री इस अमारी पटहके कायकों राजनीति स- 
मझते हैं, यह उनकी बडीभारी भूछ है । यदि यह राजनीतिका 
काये होता वो, सभी राजाओंने इस कायेको करना चाहिये था । 
ओर किया तो नहीं है, तो फिए इसको राजनीति के ते समझी जाय | 
तेरापंथी क्यों भूछते हैं ! | महाराजा कुपारपालने, क्या कलिकाल- 
सबज्ञ श्रीहेमचंद्राचार्य के उपदेश ते, अपन राज्यम जीवहिंसा नदी 
बंध करवाइ थी ? | मुसछमान पादशाह अकबरने जैनाचार्योके उ- 
पदेशसे क्या एक सालमें छे महिनो तक हिंसा नहीं बन्द की थी ?। 
क्या इन कार्योका तेरापंथी, राजनीति सम्झेंगें? यह कर्भी नहीं 
हो सकता ? | अमारी पटदह बजवाकर जीवहिंसा बन्द करवाना यह 
धमममकाय ही दै। देखिये प्रश्नव्याकरणसूत्रके पृष्ठ ३३५ से ३३९ में 


१२७ 


दया के साठ नाम दिखाए हैं, उनमें भी ५४ वा नाम अपाध[ओ 
है। जिसका अथे होता है अनाघात यानि अमारीपटह | अब 
बतलछाइये, इसको अवबर्म केस कहा जा सकता है ?। 


भीखमजीकी बुद्धिका एक ओर नमूना भी देख छीजिये। भीख- 
मजी कहते हैं कि-“' दो स्लिय। कसाईके वहाँ चली गईं | एकने 
अपने पासके आभूृषणोंकों दे करके एक हजार जीव छोडाये, 
और एक ख्रीने कसाईसे विषय भोग करके हजार जीव छोडाये | 
अब इन दोनोंमें कित्तीको धर्म नहीं हुआ । क्योोंक्रि->एकने पाँचवा 
आश्रव सेवन किया और दूसरीने चोथा | फिर दोनोंमेंसे किसीको 
भी क्‍यों धर्म होवे ? | ” 

इससे तो यही मालृम हुआ कि-आश्रव किसका नाम है, यह 
भी भीषम नहीं जानता था | अच्छा, इस आश्रवके तत्त्वको हम 
समझावें, उसके पहिले, भीषमजीके, उपयुक्त दृष्टान्तके प्रत्युत्तरमें 
एक और दृष्टान्तको सुनछीजिये । 

आपकी दो आआविकाएं, अ।पके पृष्यजीको बंदणा करनेके लिये 
जा रहीं थीं। रस्तेम चोर मिल गये | एक श्राविकाने अपने पासके 
आभूषणोकाी दे करके अपनी जान बचाई, और एकने विषय से- 
बन करके अपनी आत्मा बचाई । अब बतलछाइये, आपके गुरुजी 
प्रायश्विक्त किसको देंगे ? । तुम्हारे हिसावसे तो दोनोंकों देता चा- 
दिये, क्योंकि-एकने पांचवाँ आश्रव सेवन किया है, और एकने 
चोथा | छेकिन नहीं, जिसने अपने आभूषणोंको देदिये हें, उसने 
आश्रवको नहीं सेव्रन किया, बल्कि, उन आभूषणों परसे मूच्छोको 
उतार दिया है| फिर उसको पांचवां आश्रव केसे कहा जाय १ । 

हम तेरापंथियोंसि पूछते हैं कि--पांचवा आश्रव कहते किसे हो ? 
देखो पांचवें आश्रवका नाम है. परिमरह । अब, यह सोचना चाहिये 
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दि परिग्रह क्रिसकों कहते हैं ? | प्रिमह, खाल:आान अक्न्जमात्र 
इत्यादिको नहीं कहते हैं, क्लिन्तु उनमें की हुई मृच्छोको कहते हैं. ॥ 
यदि मूच्छोको परिप्रह नहीं मान करके, वसख्र-पात्र और खाने- 
पीने बगैरहकों द्वी परिप्रह माना जाय, तो संसारमें किसीको 
केवलक्षान होना ही नहीं चाहिये। क्योंकि-सभी मनुष्य, चाहे 
साधु हों, या गृहस्थ, खाते हैं, पीते हैं और वस्र भी रखते हैं। 
और जिनको केवलज्ञान हो भी गया दै, वे भी तो खाते-पीते 
और वसत्र रखते थे। फिर उनको केवलज्ञान कैसे हुआ १। 
लेकिन नहीं, वस््रपात्रको परिग्रह नहीं कहते हैं, किन्तु मूच्छोको 
परिप्रह कहते हैं | और यही बात, भगवानके वचनानुकूल है। 
क्योंकि-भगवानने अठारद पापस्थानोंको, जिनमें परिप्रह भी है, 
चारस्पर्शी कह्दे है । और वस्लन-पात्र वगैरह तो आठ स्पर्शी हैं, 
फिर इनको ( वस्च-पात्रादिको ) परिम्रद नहीं कहना चाद्ठिय्रे, 
किन्तु मूच्छोको द्वी प्ररिस्रह कहना चाहिये । 


अब छठी ढालको देखिये | छठी ढालके प्रारंभ? लिखा हैः -- 


“ जे अणकंपा साधु करे, तो नवां न बांधे कमे । 
तिणमांहिली भावक करे, तो तिणने पिण दहोसी घष्त!॥२॥ 
४ साधश्रावकदोनांतणी, एक अणकंपा जाण । ः 
अमृत सहने सारखो, तिणरी मकरो ताण ” ॥ ३ ॥ 
इससे यह दिखलाया कि-जो अनुकंपा साधुको करनेकी है; 
वद्द अनुकंपा श्रावककों भी करनी चाहिये | जब ऐसा ही नियम" 
है तो फिर, भीखमजीने, किस भंगके नशेमें, चोथी ढाछमें ऐसा 
लिख मारा कि--“ साधुके पॉऊ नीचे जीव आता द्वो, वो दूसरा 
साथ चलनेबाल्य साधु उसको दिखाबे । लेकिन, गृहस्थके पैद्र 
नीबे जीब आता दो, लो उस़को दूसरा आवक न दिख्युते ॥2/ 


' ईमम 


दैौलिये, मीषमजीका पूर्वापर विरोध । अंब, इसके लिये कया 
केह्दा जाय, जिसके वचनका ही ठिकाना नहीं है ! | 


तेरापंथियोंका एक यह भी कहना द्वोता है, कहना क्या होता 
है, भीपमजीने लिखा सी है कि-* यदि कोई मनुष्य, किसी 
जीवको मारता हो, तो उप्तको द्रव्यादि दे करके छोडाना तो 
दूर किनार रहा, किन्तु मतमारां ऐसा भी नहीं कहना चाहिये | 
अब बतलाइईंये । यहातक जिसका उपदेश है, उसको क्प्रा कभी 
मजहय कह सकते हैं ! । 

अच्छा, और देखिय | आठवी ढालमें कहा हैः-- 


# पहिली हिंसस्‍्पा कीर्या पछे धरम बताने । 
तो कुगुरुवाणी, जेहबी वेहती घाणी ”” ॥ यां० ॥२०॥ 
भीखमजीके कहनेका मतलब यह है कि-जिस धम्मके कार्यमें 
पद्टिले ह्विंसा होती हो, तो उस धर्मके कायेक्रो भी अधमंका दी 
समझना चाहिये । हम तेरापंथी साधुओंसे पूछते हू कि-आप 
छोग जितनी क्रियाएं करते हैं, उन सबमें जीवविराधना-हिंसा 
होती है कि नहीं ? | अगर होती है. तो किर उन सब कार्योंको 
अधमेके काये क्‍यों नहीं कहते ? । तुम्हारे श्रावक छोग, दूरूरसे 
अनेक प्रकारके आरंभ समारंभोंके साथ तुम्हारे पूज्यकों बंदणा 
करनेके लिये जाते हैं, उसको भी अधर्का कार्य क्यों नहीं 
समझते ! । अनेक प्रकारकी हिंसा करके पाट महोत्सव करते हा, 
उसको भी अधम क्यों नहीं समझते ? बल्कि हम तो यहाँ तक 
कहते हैं कि-आपका, व्याख्यान वांचना, ग्रतिक्रण पडिलेहण 
करना, .शुरु वंदन करना, गोचरी जाना, ठंडीझ (जंगल) जाना, 
उन सभी कार्योकों छोड करके एक जगह पर चुपचाप बैठ जाना 
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चाहियें। तब कदना ही दोगा कि-प्रत्येक कार्यमें छाभादाम 
देखा जाता है | जेसे किसी मनुष्पने एक छाख रुपग्रोंका बप्रापर 
किया । उसमें उसको पांचसो रूपये महसूलके भी छग जाते हैं, 
परन्तु व्यापारी इन पांचसों रुपयोंके खचका नहीं देखता है, किन्तु 
इस व्यापारमें, इसको जा दश-पांच पचीस हजारका फायदा 
होनेवाल्य द्योता है, उसीको देखता है । बस इसी तरहसे, धमके 
कायामें भी कर्थचित्‌ हिंसाका दोष छय भी जाय, तो भी विशेष 
छाभ की दृष्टिसे इसकी गिनती नहीं की जा सकती है| और 
वह हिंसा भी, स्वरूप हिंसा है, अनुबंध हिंसा नहीं। ओर 
जो स्वरूप हिंसा होती है, उसमें पाप बन्ध नहीं होता है | 

जो मनुष्य जिस विषयका अच्छी तरइ समझा ही नहीं है, 
वह यदि उस विषयकी चर्चा करने छग जाय, अथवा यों ही 
कहिये कि-विना समझे ही अनधिकार चच्ांनें प्रवेश कर, वो 
उसको बातबातमें ठोकरं खानी पड़ती हैं । तरापंथ्र-मतके उत्पा- 
दक भीखमजी, दया- अनुकंपाका म्यरूप नद। समझ करके ही 
अनु+पाकारास लिखने बेठे मात्धम हं।ते हैं । अगर ऐसा न होता 
तो वे नववी ढालम दवाका-अनुकंपाका स्वरूप ऐसा दिखल:,ते 
ही क्यो कि: --- 


७ 


“जीव जीजे ते दया नहीं, मरे ते हो हिंसा मत जाण । 


मारण वालाने हिंसा कही, नही मारे हो तेतो द३/गुणषाण १ १॥ 
हमन मान लिगय्रा कि-मारनेवालेको (सा कही । परन्तु 
जो न मारे, उसको दया नहीं कदी दे । हम तेरापथियोंसे पूछने 
हैं कि-- 
एक मनुष्य जंगलम शिकार खेलनेकों गया है । ऊसके रोम- 
शेममें किसी पश्लुके मारनेका परिणाम हो रहा है, लेकित वह 
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आँता है | अब बतलाईये, उस शिकारीकों क्या आप छोग उस समय 
दयालु कहेंगे ? । अगर भीौषमजीके वचनको सत्य मानते हो, तो 
तुम्दें, उसका दयालु ही कहना पडेगा | क्योंकि -उसने पशुको मारा 
नहीं है। और भाखम्रजी तो यही कहते हैं कि-* मारे नहीं उसको 
दया कट्टी | ! लेकिन नहीं, भीखमका कहना नितान्त झूठा है। 
थदि ऐसा ही सिद्धान्त जिनशासनका होता, तो “परिणामसे बन्ध! 
ऐसा कंद्ा ही न जाता | परमात्माके शासनका तो यही सिद्धान्त 
है कि-चाहे मनुष्य जीवको मारे चाहे न मारे, परन्तु जबसे 
उसके, हिंसाके पारिणाम द्वोते हैं, तबसे उसको पाठक 
लगता ही है। 


तेरापंथियोंके सिद्धान्तसे तो'एक यह भी बात निकलती है कि- 
जो छोग, स्त्रयं जाविको न मारकर, कसाई वगैरहके वहाँसे तथ्यार 
मॉंसको छा करके पका खाते हैं, उनको पातक न रूगने चाहियें | 
कयोंकि-तेरापंथियोंका तो सिद्धास्त यही कहता है कि-“ जाविको 
मारे उसीको हिंसा छगती है, ओर तो सब दयालु ही है,” लेकिन, 
जब हम जैन और जैनतर शाल्रोंको भी देखते हैं, तब तो यही दृष्टि- 
गोचर होता है कि-मारनेवाछा अकेला पातकी नहीं है, किन्तु उसके 
पीछे और भी मनुष्य पातकी बनते हैं। जैसे, दिन्दूओंके धर्म अंथोंमें 
लिखा है:-.. 

४ अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 

इैस्कतों चोपहतो च खादकश्रेति घातकाः ”॥१॥ 


अथोत्‌--मारनेपें संछाह देनेवाला, मरे हुए जीवोंको शखसे 
पृथक्‌ २ करनेवाला, मारनेवाला मोललेनेवारा, बेचनेताला, सैवारने- 
वाला, पकानेवाला और खानेवाला ये सब घातक डी कहलाते हैं । 


श्श्ष 


अब बतलाईयें, * मारे नहीं उसको दया कहो, * यह सिद्धान्त 
केसे सिद्ध हो सकता है? तब कहना दी होगा कि-“ दया * 
इसीका नाम है कि-“ दुःखितेषु दुःखप्रहाणेच्छा ”” अर्थात्‌ दुःखी 
जीवोंको दु।खसे मुक्त करनेकी इच्छाको “दया ! कहते हैं। 
दया उसको नहीं कहते हैं कि-मूँहपर मुहपत्ती बांध 
करके किसी स्थानभ  बेठ जाना । पाहिले दयाके रहस्थको 
समझना चाहिये | दया दया” करनेसे दयाका गुण नहीं प्राप्त हो 
सकता, दया अन्तःकरणके आद्रे परिणामकों कहते हैं।और मनु- 
ध्यमं मनुष्यत्व भी यही हे फकि-' किसी दुःखी जीवकों देख करके 
अपने अन्तःकरणमें दुःखी होना । और इस प्रकार हो करके, उसको 
दुःखसे मुक्त करनेके लिये प्रयत्तन भी करना । ! 


अब इस विषयमें भीखमर्जीके अनुकंपा रासकी विशेष आलोचना 
करके पाठकोंका अधिक समय लेना, व्यथ है| क्‍योंकि-जो मनुष्य, 
दयाके स्वरूपको समझ ही नहीं सका है, अथवा यों ही कहिये कि- 
दया किसका नाम है, यह भी नहीं जानने पाया है, वह मशुष्य 
अपने मनःकाल्पित दृष्टान्तोंकों देदे कर भाद्विकजीवोंके भावप्राणोंके 
ढेनेका प्रयत्न करे तो इसमें कोई आश्रयंकी बात नहीं है। लेकिन 
बुद्धिमान छोगोंको तो, एकाध बातसे ही, लिखनेवालेके ज्ञानसागरकी 
थाह अच्छी तरह मिल जाती है | बस, इसी नियमानुसार, भीख- 
मके उपयुत बचनसे ही विज्ञ पाठकोंने, उसके झूठे दृष्टान्त-दलीलोंकी 
कल्पना कर ली होगी, तिसपर भी सम्तोषके लिये, उसके विये हुए 
सात दृष्टान्तों पर कुछ विचार कर, अनुकंपा रासकी आलोचनाको 
खतम करेंगे | और पश्चात्‌ अनुकंपा विषयक और भी दो एक 
पाठोकी देकर, इस पुस्तककी परिसमाप्ति की जायगी ) 
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अनुकंपारासकी सातवीं ढालमें इस प्रकारके सात दृष्टान्त दिये 

१ मेंढक-मच्छ बगैरह जीवोंसे भरे हुए पानीके कुंडम भैंस पा- 
नी पीनेको आई | 

२ खड़े हुए अनाजके ढेरको, जिसमें बहुत जीव हैं, खानके 
लिये एक बकरा आया। 

३ जमीनकंदसे भरे हुए गाडेको देखकर एक बेल खानेके 
लिये आया | 


४ अनहने कच्चे पानेके घडे भरे हुए पडे हैं, उनको देख एक 
गाय पानी पीने आई। 


कर 


७५ किसी सडे हुए खातमें बहुत जीव पडे हैं, उनको खानेके 
लिय्रे कुर्कुंट ( कूकडे ) वगैरह जाब आए | 

६ एक स्थानमें बहुत चूहे फिर रहे हैं, उनको पकडनेके छिये 
बिल्ली आई । 

७ खांड-गुडके ऊपर बहुत मक्खिये बेठी हैं, उनको पकडनके 
लिय मकोड आये । 

अब तेरापंथी, कहते हैं कि-“ साधु, इन सातो प्रसंगोंम मौन 
रह | क्योंकि-डउसका तो समस्त जीवोपर समभाव हे, फिर चाहे 
एकोन्द्रिय हों, चाहे पंचेन्द्रिय | ”' 

छेकिन तेरापंथिणेने ऐसा समभाव दिखलछाकर बडा भारी अनर्थ 
किया है । साधु, कहाँपर मोन रहे ? ओर कद्दोपर जवोके बचा- 
नेका प्रयत्न करे, यह खास समझनेका विषय है | और यह बात 

, तब ही समझी जा सकती है, जब कि-जीवोंके एकेन्द्रियादि भेद 

समझे जाँय। तेरापंथियोंमें इस प्रकारका ज्ञान नहीं होनेस द्वी बे ऐसे 
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२ अनथ कर बैठे हैं | जाँब एकेन्द्रियस ले करके पंचेन्द्रिय पर्यन्‍त 
होते हैं । और एक एक इन्द्रियके बढ़ते जानेसे उनका पुण्य भी 
बढता जाता है | अर्थात्‌ एक्रेन्द्रियस जेइन्द्रियका, बेशन्द्रियस ते 
इन्द्रियका, तेझन्द्रियले चउरिन्द्रियका, ओर चउरान्द्रियसे पंचेन्द्रि 
यका पुण्य कई गुना अधिक हे । पंचेन्द्रियम भी सबका समान 
नहीं । ज्यों २ अधिकार बढता जाता है, त्यों २ पृण्यमें भी आधि- 
क्य माना जाता है | जैसे आचारांगनियुक्तिमे कहा हैं; -- 


“ सत्तविराहणपावं असंखगुणीयस्स एगभूयस्स । 
भूयर्साणंतगुणं पात्र इकस्स पाणस्स ॥ १॥ 
बेइंदय तेइदिय चडरिंदिय तहेय चेव पंचिंदी । 
लक्ख सहस्सा तह सय गणंतपाव मुणेयव्द ” ॥ २॥ 
अथोत्‌-असंख्यातगुणे प्ृथ्वी-अपू-तेज-बवाऊ कायके सच्त्वोंके हन- 
नेसे एक वनस्पति कायके भूतकों हननेका पाप लगता है | और 
अनन्तगुणे भूत वनस्पतिकायके हननेसे एक बहंद्रिय प्राणके 
हननेका पाप छगता है | लक्ष बेइंद्रियके विनाशसे एक तेइम्द्रियके 
इननेका पाप छूगता है । हजार तेझन्द्रियके विनाशस एक चजरिंद्रि- 
यका पाप छगता है। सो चडारेंद्रेयके नाशस एक पंचोंद्रेयका 
पाप लगे। 


कहनेका मतलूव यह है कि-इस प्रकार जीवाके भेदोंको समझ 
करके ही साथुकों एस कार्यो प्रवृति करनेकी है । साथ ही साथ 
दूसरी बात यह भी है कि-साधुकों लाभाछाभ भी देखना चाहिये 
अमुक कार्थके करनेसे कितना छाम है ? और कितना नुकशान 
इसको भी अवश्य सोचना चाहिये । यदि इन बातोंकों बिना सोचे, 
बिना समझे, सभी विषयोमें समभावकी द्वी माछा जपने छम जौंय, 
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तो संसारमें साधुक दृदयमें दयाका नास तक रहने न॒पात्रे | इस 
लिये विचार करनेसे मालूम होगा कि-तेरापंथियोंके दिये हुए डप- 
युक्त सातों प्रसमोरमे समानता हर्गिज नहीं हैं। उनमें कई प्रसंग, सा- 
धुको मौन रहने छायक हैं, और कई बचाने छायक | क्योंकि जहाँ 
जैसा अधिकार-जैसा लाभ है, वहाँ बेसी ही श्रवृत्ति करनी चाहिये | 

संक्षेफ्से कहनिका तात्पर्य इतना ही है कि-भिखमर्जाने, उपर्युक्त 
सात प्रसंग बिना समझे ही दिये हैं | इसी प्रकार पांचवीं ढालमें 
सो सौ मनुष्योंको, अन्न खिला कर, पानी पिला कर, हुका पिला 
कर, वगैरह एकेन्द्रिय जीवोंकी द्विंसा पृवंक बचानेदे सात दृष्टान्त 
दिये हैं। छेकिन, वे भी, भीखमकी अज्ञानताको ही जाहिर करते है कि 
उसमें यह ज्ञान था ही नहीं कि- एकेन्द्रिय जीवोंकी हिंसा होते 
हुए भी पंचेन्द्रियके बचानेमें कितना लाभ होता है ? | 

इन सात दृष्टान्तोमें तो भीखमजीने एक ओर भी रीतिसे, 
अपने पांडित्य (!) का पारिचय कराया है । वह यह है कि- 
बहुतसे दृष्टान्त तो असंभवित ही दिये हैं | देखिये, क्या यह कभी 
हो सकता है कि-सो मनुष्य मुझ-गाजर खाकरके ही बचें, और 
किसी उपायसे न बच ? | कया यह कभी माना जा सकता हे कि- 
सो बीमार मनुष्य हुक्ेके पीनेसे ही बचे, और किसी उपायसे न बचें ?। 
ओर, क्या कभी किसीने सुना भी हे कि-मरते हुए सो मनुष्योंकों 
बचानेके लिये किसी एक मनुष्यके मस्तकमेंसे ममाई निकाली 
जाय ? | छेकिन बहादुरी हैं भीखमजीकी, कि जिन्होंने भोले 
ज़ीवोंको फेंसानके लिये ऐसे असंभवित भी रृष्टान्त दे दिये हैं । 
( ममाई मलुष्यके मस्तकमंसे बसाई जाती है, यह भी बात झूठी 
है । ममाई, किसी अन्य पदार्थ£्से बनाई जाती है, ऐसा वेदोका 


अभिप्राद है । ) 


१२९ 

अच्छा, अभी एकांथ वात और भी सुन छीजिये । तेरापंधि- 
योंका एक यह भी सिद्धान्त है कि-“ कोई मनुष्य आकरके 
साधुके गलेमें फांस, दे गया हो, आर साधुजी बड़े कष्ठ पाते 
हों, तो भी साधुजीके गलेमेंते फांसी नहीं खोलनी चाहिये। ”? 
ख़ब कद्दा । साधुजीकी फांसी खोलनेमें कोनसा पाप रूग जाता 
है १ | यदि यह कहा जाय कि-' साधुजी महाराज अपने कर्मोंकों 
भोग रहे हैं, उसमें अन्तराय नहीं करनी चाहिये | ” लेकिन, 
यह कहना बिलकुछ असत्य है | क्योंकि-यदि ऐसा ही है तो फिर 
हम तेरापंथियोंसे पुछते हैं. क्ि-तुत अपने साथु साध्वियोंको 
आहारपानी क्‍यों देते हो ? उत्कों, अपने कप्तोंको भोगने दीजिये | 
मालमसालछे ओर पानी देररहे, कर्मांको भोगनेभें अन्तराय क्‍यों 
करते हो ? । जब तुम्दारे साधु-साध्यी बीमार पडते हैं, तब 
डॉक्टर या वैद्यके लिये दौड-धूप क्य्रों करते हो ?। डनको 
अपने कर्मॉंको अच्छी तरद्द भोगने दीजैये | तब ऋहना ही होगा 
कि-साधु मुनिराज इस बातकों न चाहें कि-' मेरी फांसी कोई 
खोले ! | परन्तु गृहस्थोंका यह घम्म है 'क्रि-फांसीको खोल करके 
साधुको शाता पहुँचाबे । जैसे, उत्तराध्ययनसूत्रके, ३५ अध्ययन, 
पृ० १०१२ में कहा है कि -- 

“४ अच्चण सेवण चेत्र वंद्रण पृयणं तहां । 

इडीसकारसम्पाणं मणसावि न पत्थए ” ॥ १८ ॥ 


अथोत--साधु, अपना, अचेन, सेवन, वंइन, पूजन तथा 
ख्वि, सरकार-सन्मान, इनकी मनसे भी अभिछाषा न करे। 
फिर वचन-कायकी तो बातही कया ? ) 
, अब बतलाइये, साथु, बंदन-पूजनको , न चाहे, तिसपर भरी. 
उसको ग्रृहस्थ छोंग अदून-पूजत करते हैं, इस सम्रग्र निषेध शी 
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किया जाता है, बख, इसी प्रकार साधु, यद्यपि फांसी खुड़वानेकी' 
भावना न करे, तो भी गृदरपरोंफझा धर्म है कि-साधुकी फांसी 
खोले । 


संतारंभ देखनेसे मालुप होता है कि-मनुष्य ही नहीं, बटिक 
प्राणि मात्र अपने २ प्राकृति #-स्वाभावेक धर्मांको पान करते हो 
हैं। इसको दृताके लिये, पाठक, एक छोटेसे दृष्टान्तको यहाँ 
सुन हे । 

८४ एक समयकी बात है। एक बिछू, अत्यन्त उष्ण रेतीमें पड़ा 
हुआ बहुत कष्ट पा रहा था | एक छोटे लडकेने उसके देखा | और 
छड़केका बचपनसे यह शिक्षा मिली हुई थी कि-कोई भी जीव 
यदि कष्ट पा रह! हो, तो उसको कष्टसे मुक्त करनेका प्रयत्त करना 
चाहिये । लडकेने झटसे बिछूकी पकडा, ओर छायामें रख दिया । 
कहनेकी आवश्यक्ता नहीं है कि-बिछूका कथा स्वभाव होता है ? | 
लड़केने ज्योंही बिछूको पकड़, त्योंही उसके हाथमें डक मारा। 
थोड़ी देरके बाद वही बिछू फिर उष्ण रेतीमें आ गया और दुः्खी 
होने छगा । दूसही दफे भी लडकेने उठ कर छायामें रख दिया, 
और बिछूने काटा भी | ऐसे तीन बार लडकेने बिछूकों उठाया, 
ओर तीनों बार बिछूने काटा। उस समय वहां एक मनुष्य खडा था, 
उसने उस लडकेसे कहय-ेरे ! यह क्या तेरेको सूझा है ?| तीनों- 
दुफे तुझकी बिछूने काट खाया, छेकिन फिर भी तू उसको उठा उठा 
कर अलग रखता है ? | तब उस लडकेने यही जवाब दिया, कि- 
: देखिये बिछू जैसा प्राणी भी अपने स्वाभाविक धर्मको नहीं छोडता 
है,! तो भला, में मनुष्य हो करके, अपने स्वाभाविक धर्मको कैसे 
छोड़ सकता हूँ । अव्ोत्‌ बिछू, अपने काटनेके धर्मको पाछत कर 
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रहा है, तो फिर में मेरे दया धर्मको ( जो कि-मलुण्योंके अम्सःक- 
रणमें स्वाभाविक ही रहा हुआ है ) केसे छोड़े । 

फहनेका मतलब यद है कि-चादे साधु हो, चाहे गृहस्थ, अगर 
बहू किसी आफतमे आ फँसा दो, तो उसको अवश्य छोडने-छोड़ा- 
नेका प्रयत्न करना ही चाहिये फिर चार्दे वह (फैंसा हुआ मनुष्य), 
अपने अन्तःकरणमें केसी ही भावना रखता द्वो । 

बहुतसे तेरापंथी, वंदितासूत्रकी 

“ माहस अ दुहिएसु अ जा में असंएसु अगुकंपा 

रागेण व दोषेण व निंदे तं च गरिद्ममि ” ॥३१॥ 

इस गाथाको आगे करके ऋदते हैं कि-“ देखो, इस गाथामें 
असंयतीर्मे अनुकंपा की हो, उ उकी निंदा-गद्ों की है।” लोफेन यह 
समझना भूल है | इस गाथामें बडा भारी रहस्य रद्दा हुआ है। 
पह्टिले इसका अथे समझ लेना चाहिये | इसका अर्थ यह है:--- 

४ सुखी अथवा दुःखी, ऐसे असंयतीमें, राग या द्वेषसे जो 
अलुकंपाकी हो, उसकी में निंदा-गह्ी करता हूँ । ”! 

इस गाथामें, असंयतीकी अनुकंपा करनेम दो कारण दिखा कर 
उन दो कारणोंकी नंदा की है । वे दो कारण है राग और द्वेष | 
जैसे, कोई अपना स्वजनारिक असंयती हो, और उसपर प्रेम-रागसे 
जो अनुकंपा की दो, उसकी निंदा है, और 'देष'से यह है क्लि-जैसे 
किप्ती असंयतीको, “ देखो तुम तो हमारे शासनके द्रीही हो-प्रत्य- 
नीक हो, तिसपर भी दम तुमको देते हैं ? ऐसे द्वेषपूर्वक अनु- 
कंपा का जाय, उसकी निंदा दे । 

अब, विशेष स्पष्ट करनेकी आवश्यकता ही नहीं है कि-बह 
गंदा अनुकपा की नहीं, किन्तु राग-देष की है। छोफैन, इंस राग- 
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देषकी निंदासे, यह कभी नहीं निकल सकता है कि-करुणा बुद्धिसे 
सेय॑ती जीवॉपर अनुकपा नहीं करनी चाहिये । 


उपयुक्त गाथाके, “ वंदारुगति !” “आद्धप्रतिक्रमणवृत्ति)' “घम्म- 
संप्रहवृत्ति! बगैरेह प्रंथोंमें ठीन प्रकारके अथ किये हैं, परन्तु उन 
तीनों प्रेकौरके अर्थॉर्मे * राग-टेषकी ही निंदा-गहो ! दोनेसे ती 
नॉमेंसे एक ही अथ यहाँ पर दिया गया है विशेष जाननेकी इ- 
कड़ा होते, वे उन प्रन्थोंकों देख सकते हैं | 

जब मनुष्यका, येन केन प्रकारेण अपनी बात्के रखनका ही 
इरादा द्ोता है, तब यह शब्दाथ वा प्रकरणके ऊपर खयाल नहीं 
रखता है | यही द्वाल तेरापाथियांका भी है | तेरापंथी कहते हैं कि- 

“सगवतीसूत्रके आठवें शतकके पांचवें उद्देशमें असंयतिके पोष- 
णका निषेध किया दे | ?” छाकित यह बिलकुल असत्य बात है । 
तेरापंथी उस असंगकों समझे ही नहीं दे | बात यह है:- 

भगवतीसूत्रके आठवें शतकके पांचवें उद्देशेमें, पनरह कमोदा- 
नॉका प्रसंग चछा है । उन पनरहकमोदानमें * असईपोसणया * 
ऐसा भी नाम है। देखिये बह पाठः--- 

४ इंजालकम्मे वणकम्पे साडीकम्मे भाडीकम्पे फोडीकम्मे 
दंतवाणिज्ने लक्खवाणिज्ने केसवाणिज्जे रसव।णिज्जे विसवा- 
णिड्ने जंतपीलकम्पे निलंछण ऊम्मे दवरिदावणिया सरदहतला- 
वर्षोरेसोसणया असहेपोसणया “(पत्र ६०९ ) 


इन पनरदह कमोंदा सं, पनरहवाोँ असईइ4सणया” दिखछाया 
है । इसका अथे “असंयतीका पोषण ” नहीं होता है, किन्तु * अ- 
सतीका पोषण ” होता है| और इस अप्ततीके पोषण करनेके डछिये 


अर्गोनीग्ल निर्मेध फ्रमाया है | अथात्‌ जैसे चौदह प्रकारोंके व्या 


हक फह१, गीत: न 
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पारोंका भगव्रानूने निवेध फरमाया, वैसे * असती/ के, व्यापरका, 
भी निषेध दिखलाया | जैसे कोई मनुः्य, अनेक दासिय्रोंको रकज़े, 
ओर उनको किराये पर दूसरोंको रे कर पैसा पैदा करे, इस व्याप्रा- 
रका निषेध किया है । और टीकाकार अभगवानने भी * असयपोस्त- 
णया ? का यही अथे किया है किः-- 


४ दास्यास्तद्धाटीग्ररणाय, जनेन च कुक्कृदमाज रादिशुद 
जीवपोषणमप्याक्षितं हहयमिति ” 

दीका छार भगवानूने दासी झे उपरान्त कुककुटसाजारादि छुद्रजी- ' 
वोके पोषणका भी ग्रहग कर लिया है | ठीक है, यह व्यापार भी 
नंदूनीय ही है । अब यहौँपर अलंयतीके पोषणका प्रसंग ही 
क्या है? 


विचारने ही बात है कि-उपयुक पतरहकभ्रोदान, आ्रावकके 
सातवें ब्रत भेगोपभेग के अतिचारमें गिनाए हैँ | और “ अर 
पोसणया ' का अथे कदावित्‌ 'असंयतीका पोषण! किया जाय, 
तो आनन्ददि जिन २ श्रावकोने बारहन्॒त अंगीकार किये थे, 
उनकी करणीमें असंयतीक। पोषण होता ही नहीं चाहिये । लेकित 
हम जब उतकी करगाको देखों हैँ, तब तो हा मालृप्त दोवा 
है. कि--उन वतधारी श्रावकोंने भी गाय-मेंस-बैछ वगैरह 
पशञ्ुओंका रक्षण किया ६ और दास-दासियोंक्रा भी पोषण किग्ना 
है अब बतलाईये कि, बारद अतघारी होनेपर उन्होंने, उत 
असंयतीर्योका पोषण क्यों किया ? | छेकित, नहीं, कद्ना होगा 
कि, यहापर “ असईपोसणया ” का अये, “ असंयतीका पोषण ! 
नहीं हैं, किन्तु ' असतीका पोषण ” हैे। और “ असतीपोषण ! 
व्यापार निमित्त किया जाय, तत्र है। वह पनरह कमोदानोंके अन्दर 
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गिना जा सकता है | अतएब तेरापंथी जो अथे करते हैं, वह 
बिछकुह असंगत ही दै । 

अब एक और बात देख छीजिये। निशाथसूत्रके बारह 
उद्देशेम इस प्रकारका पाठ हैः -- 


“४ जे भिक्‍ख कोलुणपाडियाए अगयरं तसपाणनाय॑ तण- 
पासएण वा मंजपासएण वा कृट्ठपासएण वा चम्मपासएण वा 
वेत्तपसएण वा रज्जुपासएण वा सुतपासएण वा बंधई बंर्ध॑त 
वा साइज्झइ, जे भिक्‍खू वेधेलय वा मुयह मुयेते वा साइज्ञझइ-- 

इस पाठकों लेकरके तेरापंथी कहते हैं हि--“ करुणा 
( अनुरूप! ) करके किसी श्रस जीवको बांधे-बंधावे और बांधतेको 
अच्छा जाने, उसझ्ो चोमासी प्रायश्वित्त आवे, और अनुकंपासे 
छेोडे-छोड।बे ओर छोडतेकों अच्छा जाने, उसको भी चौमासी 
प्रायश्रित्त आवे, ऐसा सूत्रमें कहा है | 

प्रथम तो तेरापंथी ' कोलुणपडियाए ” का अथ ही नहीं समझे 
हैं। ओर दूपरे साधुके छिये यह प्रसंग कब संभवित हो सकता 
है, इसको भी नहीं विचारा हे। अस्तु, पहिले उपयुक्त पाठके 
अथेकोा देख लीजिये | उपयुक्त पाठका अर्थ यह हैः--- 

८४ जा कोई साधु, कोलुगपडियाए अथांत्‌ कारुण्यप्रतिज्ञासे 
अन्य त्रस प्राणीक्षी जातिको, तृणक बंधसे, मुंजके बंधसे, काष्टके 
बंधसे, चमडेके बंध से, वेत्रके बंधसे, रज्जुके बंधसे, अथवा सूत्रके बंधसे 
बांध, अथवा बांधनेवरेकों सहायता करें तो, एवं बांधे हुए को 
छोडे अथञा छोडनेबालेको सहायता करे तो चौमासी प्रायश्वित्त 
आते । ? 

अव्यल तो तेरापंथी उपयुक्त पाठका अर्थ ही झूठा करते हैं । 
क्यों कि---उपयुक्त पाठमेंस यह नहीं निकलता है कि-“ बांधि- 
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बंधावे और बांधने वालेको अच्छा जाने, तथा छोडे छोडाबे और 
छोडने बालेको अच्छा जाने उसको चोमासी प्रायश्वित्त आबे । ” 
उपयुक्त पाठमेंसे तो “ बांधे और बांधनेवालेको सहायता करे, 
छ डे और छोडनेबालेको सहायता करे उसको चौोमासी प्रायश्वित्त 
आ।.बे ” यही अर्थ निकछता है। यदि इस अथपर तेरापंथियोंने 
खाल रक्ख, होता, तो उन्हें मात हो जाता क्ि-साधुके छिये 
ऐसा प्रसंग कब्र उपस्थित हो सकता है ?। क्योंकि-साधु 
गृहस्थसंबंधि समस्त काययोंसे पृथक हो गये हैं। अतएब उन्हें 
न किसी त्रस जाति ( गाय-भेंस बगैरदइ ) के बांधने छोडनेका 
काम पड़ता है, और न उनके पासमें तृग, मुख्न, काट, चाम, बेत्र, 
बगैरह के बंधन ( रस्सीएं ) दी रहते हैं | फिर भी ऐसे प्रसंगमें 
प्रायश्वित्त क्यों कहा ? | इसक लिये ऐसा प्रसेग खोजता पड़ेगा 
और बढ यही प्रसंग मालूम द्वोता है कि---जैसे, 


४ 


कोई साधु गृहस्थके घरपर मिश्चाके 'लिये चछा गया हो५ 
उप्त समय साधु भिक्षाकी छालचते, यह विचार करे के- इसके 
गाय-भेंसको बॉधघूँ तो यह मुझकी अच्छी तरह भोजन देगा। ? 
ऐसा विचार करके उसके गाय भेंसको बांघे, अथवा ग्ृहस्थ बांधता 
हो तो सहायता करे, एवं छोडे अथवा छोडता हो तो सहायता 
करे । बस ऐसे प्रसंगोंके लिये चौमासी प्रायश्रवित्त कहा है। 
और इसी लिये, “ कोलुगपाढियाए ” पाठ दिया हे, जिसका 
अथे होता है * कारुण्यप्रतिज्ञाते । ” अर्थात्‌ यहाँपर साधुके मनका 
यह अभ्रिप्राय है कि--यदि में इसका काम करूंगा, तो मेरे 
पर अनुकंपा छाकर अच्छी तरह आहार देगा। लेकिन इससे 
अनुकंपाका निषेध नहीं होता है | यदि यह प्रसंग अमुकंपाके 
छिये दोदा, भथोत्‌ साधुके पशुओंको बांधते-छोडनेमें अदुकपा 
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« अणुकंपयणंट्राए ” ऐसा पाठ होता, और ऐसा है तो नहीं । 
तब कहना होगा कि-यद्द प्रायश्रित्त इसी लिये दिखाया है कि- 
साधुकी मिक्षाके लिये किसी प्रकारकी मृच्छा रखनेका निषेव 
दोनेपर मूच्छा की और दूसरे अपने भिक्षाके स्त्राथंके लिये 
गृहस्थकां काम किया | 


इस छिये निशीथके उपयुक्त पाठकों ले करके तेरापंथी अमुक्क- 
पाकां निषेध करते हें, यह भी उनका अभप्रदर्शक ही है । 


अच्छा एक और पाठकों भी देख लौजिये | रूगवततीसूत्रके श० 
८, उ० ६, पत्र ६१० से ६१२ में इस प्रकारके तीन पाठ हैं;- 


“ समणोवासगस्स णं भंते ! तहारूबं समणं वा माहर्ण वा 
फासएसणिज्लेणं असणपाणखाइमसाइमेणं पडिलाभे माणस्स 
कि कज्जइ ? गोयमा ! एगंतसो से निः्नरा कज्जृ, नत्यि य से 
पावर कम्मे कज्ज३ | ” 


“ समणोवासगस्स णं मंते | तह।रूत समणं वा माहर्ण वा 
अफासुएणं अणेसाणिज्जेणं असणपाणखाइमसाइमेणं पाडिलाभे 
प्राणस्स कि कज्नइ ? गोयमा  बहुतरिया से निञज्जरा कज्जइ, 

अप्पतराए से पावे कम्मे कज्जइ |! 


“४ समणोवासगस्स ण॑ भंते | तहारूर असंजयअविरयअप - 
डिह्यफ्धक्खायपावकम्पे फासुएण वा अफसुएण वा एसणिज्जेण 
वां अणेपणिज्नेण व असणपाणजनाव कि कज्ज३ ! गोयमा ! 
एगंहलो से पाते कम्मे कज्जह, नत्यि से काइ निज्मरा कज्जइ! 


उपयुक्त परठोंके भर्भ थे हैं।-- 


१३७ 


४ है भगवन ! तथारूप श्रमण माहणको फासुएफ्णीय, अशत्त-« 
पानखाईम-स्त्रादिम देतेत श्रमणोपासकको क्‍या होता हैं ? , दे 
गौतम ! एकान्त निजरा होती है, पाप कमे नहीं होता है। ” 

& है भगवन्‌ तथारूप अश्रमग-माहणको अफासु, अनेषणीय 
अशन-पान--खादिम--स्वादिम देनेसे श्रमणोष,वकको क्या होता 
है १, हे गोतम ! बहुत निजरा होती है और अल्पतर पापकमे 
होता है। ” 

८ दे भगवन्‌ ! तथारूप असंयती-अबिरती तथा जिसने प्रत्या- 
ख्यान करके पापकर्मको दूर नहीं किया है, ऐसेको, अथात्‌ अप्र- 
त्याख्यानीको, फासु या अफासु, एपर्णीय या अनेषणीय, अशन- 
पान-खादिम-स्वादिम देनेस, श्रमणोपासकको क्या होता है ? दे 
गौतम ! एकान्त पाप कर्म होता है, निजरा बिलकुछ नहीं होती है।'” 

अब तेरापंधीलोग, इन तीनों प.ठोमेंसे प्रथमके दो पार्ठोको 
छिपा करके तीसरे प।ठकों आगे करते हैं । ओर कहते हैँ कि- 
« देखो भगवतीसूत्रम भी असंयती-अबिरतीको दान देनेसे एका- 
न्‍त पाप दिखलाया है।” परन्तु इन तीनों पाठार्भ, जोकि एक 
साथ दिये हुए हें, बडा भारी रहस्य रहा हुआ है। वह यह है उप- 
युक्त तीनो पाठ मोक्षफलकी विवक्षास दिये हुए- हैं | कर्योँकि-यहों 
सुपात्रदानकी बात चली है। और जो सुपात्र दान होता है, 
उसका फल मोक्ष दिखलाया है | ओर यही बात भगवान्‌ टीका- 
कारने भी यों लिखी हैः -- 

४ छुत्त्रयेणापि चानेन मोक्षायमेव यदने तब्चेन्तितं, यरघु- 
नरनुकम्पादानमोचित्यदानं वा तन्नचिन्तितम्‌ ” ( प० ६१२) 

अर्थात-उपयुक्त वीनों सूत्रोंसे मोश्षार्थ दानका द्वी विचार किया 
गया है । और अनुकम्पा और उचितदान की यह्ावांपर चिन्ता नहीं 
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कौ गई है | और विचार करनेसे भी माठूम हो सकता है कि- 
थदि यंहॉपर मोक्षार्थ दानक्की बात न चछी होती तो प्रथमके दो 
पाठेमिं श्रमण-माहणकों देनेकी बात न कहते-किन्तु सामान्य ही 
कहते । जब यह बात स्पष्ट हुई कि-ये तीनों पाठ माक्षाथ दा- 
नके लिये ही दिये हुए हैं, तब इस ठृतीयपाठमें भी मोक्षा्थ दान- 
कि-यदि असंयमी-आविरति- अप्रतद्याख्यानी को, सुपात्र समझ कर- 
के-गुरु समझ करके-गुणवान्‌ समझ करके दान दिया जाय, तो 
“इससे एकफान्त पाप अबद्य ही होता है । लेकिन इससे अनुकंपाका 
निषेध हर्गिज नहीं हो सकता | हां, यहाँ अनुकपाका प्रकरण चला 
होता-अनुकपाकी विवक्षा की गई होती, तो जरूर हम अनुकंपासे 
एकान्त पाप मान लेते | परन्तु यह तो ह ही नहीं | और होवे 
भी कैसे ? क्‍्योंकि-अनुकंपाका तो निषेध, कहीं पर भी भगवानले 
नहीं किया है। देखिये, उपयुक्त तीसरे पाठकी टीकामें भे। कहा हैः- 
“ म्ोकक्‍्खत्थं ज॑ दाणं त॑ पह.एसो बिही समक्खाओ । 
अणुकंपादाणं पुण जिणहिं न कयाबे पड़िसिद्धं” ॥१॥ 
अर्थांत-यह विधि ( उपयुक्त तीनपाठोंकी ), मोक्षार्थ दानके 
- प्रति कही हुई है । ओर अलुकंपा दानका प्रतिषध तो कहीं पर ती- 


थेकरोंने नदीं किया है | 


जब ऐसा ही है तो फिर अनुकंपासे एकान्त पाप कैसे माना जा 
सकता है ? | 


उपयुक्त तीनों पाठोमे, “ तीसरे पाठमें भी ) अनुकंपा दनका 
चर्णन नहीं हे, किन्तु, गुरु-साधु-पात्र मान करके दे, इसका वर्णन 
है, ऐसा माननेमें एक और भी कारण है । चह यह हैः -..- 
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पहिलेके दो पाठेंमे, दान देनेवालका नाम अभ्रमणोफपासक सक्‍सा 
है, वैसे ही तीसरे पाठमें भी श्रमणोपासक ही दिर रया है | इसी 
प्रकार, जैसे प्रथमके दो पाठोंमें 'पडिलाभेमाणे कि कज्जई ? यह 
प्रश्न किया गया है, वैसे ही तीसरे पाठमें भी “ पडिछाभेमाणे कि 
कज्जई ? ? यही प्रश्न किया गया है। 


अब विचारनेकी बात है कि-“ पडिछामे माणे ? यह शब्दप्रयोग 
वहाँ ही होता है,जहाँ पूज्यबुद्धिसे-गुरुबुद्धिसि दान दिया जाता 
है| और जहाँ अनुकंपाकी बुद्धि होती है, वहाँ * पंडिछामेमांण ! 
यह शब्द कहा ही नहीं जाता है । सूत्रोम जहाँ २ दानशालाओं 
वगेरहके काये दिखलाए हुए हैं, जोकि खास अनुकपाकी बुद्धिसे 
किये जाते हैं, वहाँ * पडिछाभेमाण ” यह शब्द मिलंता ही नहीं है। 


प्रचलित व्यवहारपर ख्याल करनेस भी साल्म हो सकता है 
कि जैसे साधु-मुनिराजको यह्‌ कहा जाता है कि-महाराज * छाम्र 
दीजिये ” वैसे किसी रंक-दुबेल-दुःखी मनुष्यकों कुछ देनेकी 
इफछा होती है, तब यह कहा नहीं जाता है कि---“आप 
छाभ दीजिये! | क्‍योंकि, यहाँ “ अनुकंपा ” का प्रसंग है, और 
साधु--मुनिराजकों, दनेके समय गुरूख्बुद्धिका--सुपात्रदानका 
प्रसंग है | 


तब कहना होगा-मानना पड़ेगा कि--तीसरे पाठमें भी 
प्रसेग तो मोक्षा्थंदान ही है, परन्तु, असंयती--अन्नती द्योनेपर भी 
उसमें गुरुत्वबुद्धि-पात्रबुद्धि रख करके देनेसे एकान्त पाप दिख- 
छाया है | ओर अनुकंपा दानके लिये तो पातन्नापात्रके विचार ही 
करनेकी आवश्यकता नहीं दिखलाई है, तो फिर निषेध करनेकी 
तो बात ही क्‍या ? जिसकी पुष्टि हम पहिले अच्छी तरह कर 
आए हैं, इस लिये पुनः लिखनेकी आवश्यकदा ही क्या है ? 
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प्यारे पाठक, यहाँतक तो हमने तेरापथियोंकी द्वी युक्तियाँको 
तथा बे सूत्रोंके जिन पाठोंका आंग करते हैं, उन्हींपर विचार 
किया | अब हम अन्‍्तमें अनुकंपारी पुष्टिफे और कतिपय प्रमाण 
छिख कर इसको समाप्त करेंगे । 


ठाणांगसूत्रके दशवें ठाणे के पाठकों देख छीजिये | ठाणांग- 
सूत्रके दशव ठाणमें दश प्रकारके दान दिखिलाएं हैं। वे दान 
ये हैं:- 
/ अणकंपा संगहे चव भयाकाटुणिए तिय । 
लज्जाये गारवे णं॑ च अधम्मे पुण सत्तमे ॥ १॥॥ 
धम्मे य अठ्ठमे वुत्ते काहिइे य कयं तिय ” | 
१ अनुकंपादान, २ संग्रहदान, ३ भयदान, ४ कारुण्यदान 
(शोकदान), ५ लछज्जादान, ६ गौरवदान, ०७ अधमंदान, ८ धर्मदान, 
९ करिष्यतिदान ओर १० कृतदान | 
इन दश प्रकारके दानोंमें सबस प्रथम ' अनुकंपा ” दानको 
रक्खा गया है | इस अनुकंपा दानका स्पष्टीकरण करते हुए टीका- 
कार भगवान्‌ भी कहते हैं कि; -- 
“ अतुकंपया कृपया दाने दीनानाथविषयमनुकंपादानग्र , 
अथवा अनुरूंपातों यहान तदनुकेंपादानम्‌ । !? 
अथोत्‌ अलुकंपासे--कपासे दीन-अनाथ-संबंधि जो दान है 
उसको, अथवा दयासे जो दिया जाता है, वह अनुकंपा दान है। 
फिर यही टीकाकार श्रीउमसास्वरातिवाचकजीक शब्द्मे भी 
कहते हैं किः-- 
४ कपणे नाथदरिद्रे व्यसनप्राप्ते च रोगशोकहते । 
यहीयते कृपाथोदलुकंपा तद्धवेद्दानम्‌ ” ॥ १ ॥ 
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अथोत्‌-फृपण, अनाब, दरिद्र, दु खवाप्त और रोग-शोकसे 
हनाये हुःके! दयाते जो दिया जाता हैं, दह अनुफंपादान द्दै। 

अब बालाईये, ऐसे अनुकंपा दानका क्योंकर निषेघ हो 
सकता है ? फिर आग चलीये । 

उत्तरध्ययन सूत्रके २१ वें अध्ययतमें कइ। हैं किः- 

४ सब्बेहिं भुएहि दवाणुकेपी खंतीखमे सेन्प्व मयारी । 
सावज्जजोंगं परिवन्जयतों चरिज्ज मिकावू सुसमाहि इंदिए।१ ३॥ 

( पृ० ६४०५ ) 

अर्थाव-समम्त भ्रतोमे दितोपरेशरूप दया करके, अनुऊंपा 
करनेका स्वभाववाल्ा, त्वचतवनरूप क्षान्ति करके दुवेचन- 
ताडनादि रूप उपसग्गंकों सहन करनेवाला, संय्मी, ब्रह्मचारी, 
सावद्ययोगोंका पररेत्याग करनेवाछा और बवच्ञीकृृत हे इन्द्रियाँ 
जिसकी ऐसा हो।के साधु विचरे | 

अब देखिये, इस गाथाम समस्त जीवोंकी अनुर्कपा करनेका 
ओर हित बांछनेका कहा | फिर भी अलुकंपाका निषेध है।, यह 
बडे आश्चर्य की बात है । 

कदाचित्‌ काइ यह कहे कि-* उक्युक्त गाथासें तो अलुकंपा 
करनेकों कहा, परन्तु दुःखी जीवोकोा दुःखल मुक्त करनका आर 
शाता उपजानेको तो नहीं कहा ? | ” लेकिन नहीं, यह मूल 
हे । जीवको नहीं मारना, उलीका नाम अनुकंपा-दया नहीं 
है, किन्तु जीवकी रक्षा करना-बचाना-दुःखमेंसे मुक्त करना 
इसका नाम अनुकंपा-दया हैं । अगर ऐसा न होता तो, भगवात््‌ 
भगवतीसूत्रके सातवें शतकके छठवे उद्देशमें, प्राणातिपात, ब्राणा- 
तिपातविरमण, प्राणानुकंप. ओर परपीडन इन चार प्रकारके 
कारणोंसे चार प्रकारके कमे रूप काये कभी न दिखलाते | क्यों- 
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कि 


कि-“ नहीं मारना ” और “ अनुकंपा ” ये दोनों एक ही अथके 
सूचक होते तो, प्राणातिपात विरमण ( जीवकों मारनसे हटना 
से अकर्कश वेदनीयकम ओर प्राणकी अनुकंपासे शातावेदनीयकर्म, 
० आप श जि रण का कर 
ऐसे भिन्न २ कम भगवान्‌ नहीं दिखलाते | देखिये इस पाठकोा;- 


“/आअत्थि णे भरते ! जीवाणं ककसवेयणिज्जा कम्मा 
कज्जति ? हंता अत्थि । कहण्गं॑ भंते ! जीवाणण कक्ृसवेयणिज्जा 
कम्म कज्नेति ? गोयमा ! पाणाइवाएणे जञाव पिच्छादेसणम- 
छेणं एवं खलु गोयगा ! जीवाण ककसव्रेयणिज्ञा कम्पा 
कज्जेति | अत्थि ण॑ं भंत ! नेरयाणं ककसबेयणिज्जा कम्मा 
कज्जंति ? गोयमा ! एवं जाव वेमाणियाण ॥ अत्थि ण॑ भंते ! 
जीवाण्णं अककप्तव्रेयणिज्जा कम्मा कज्जंति ? हँता अत्थि। 
कहण्णं भते ! जीवाणं अककसबत्रेयणिज्जा कम्मा कज्जंति 
गोयमा ! पाणाइवायवेर्मणर्णण जाब परिग्गहबेरमणेणं, कोह 
विवगेणं, जाव मिच्छादंसणमल्लविवेगेणं, एवं खलु गोयमा ! 
जावाण्ण अककसवेयाणज्जञा कम्मा कज्ज॑ति | अत्थि णं भेते ! 
नेरइयाणं अककसवेबणिज्ना कम्प्ा कज्जंति ! णो इणट्ठ समद्ठ, 
एवं जाव वेमभाणियाणं, ण बरं मणुस्साणं ज जीवाणं ॥ अत्थि 
ण॑ भंते ! जीवाणं सायावेयाणिज्ना कम्प्ा कज्जंति ? 
हंता अत्यि | कहण्णं भंते - जीवा सायवेय्रणिज्जा कम्पा 
कज्ज॑ति ? गोयमा | पाणाणकंपयाएं, भूयाणकपयाए, जीवाणु- 
कंपयाए, सत्ताणकंपयाए, बहणं पाणारणं जावसत्ताणं अदुक्ख- 
णयाएं, असोयणयाए,अजूरणयाए, अतिप्पणयाए, अपिट्रणयाए, 
अपरियावणयाए, एवं खलु गोयमा ! जीवाणं सायावेयणिज्जा 
कम्पा कज्जेति, एवं नेरइ॒याण वि, जाब वेमाणियाणं ॥। 
अत्थि णं भंते ! जीवाणं असायाबवेयणिज्जा कम्पा कज्जंति ? 
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हंता अत्यि | कहण्णं भंते ! जीवा्ण असायाबवेयणिज्जा कम्पा 
कज्ज॑ति ? गांयमा [ परदुक्वणयाण, परसोयणयाए, परजूर- 
णयाए, परतिप्पणयाए, परपिट्टगयाएं, परपरितातवणयाए, बहुणं 
पाणाणं जाव सत्तार्ग दुक्खण पाएं, सोयणयाए, जाव परियावण- 
याए, ७वं खलु गोयमा ! जीवाणं असायावेयणिज्जा कम्पा 
कज्जाति, ए4ं नेरइयाणवि, जाव वेमाणयाणं ॥ ” 

(पत्र ४७७५ से ४७७ ) 


अथोत-ह. भगवन ! जीव, कर्कश वेदनीयकर्भम उत्पन्न 
करे ' करे | हे भगवन ! जीव कक्रृश बदनीय कमे केसे उत्पन्न करे ! 
गौतम ! प्राणातितासमे, यावत्‌ भिश्यादशनशल्य अथोत्‌ 
अठारह पापाल कक्रश वेदनीयकर्स उपाजन करे । हे भगवन्‌ ! 
नागकीके जीवोका कर्कश वेदनीय कर्म उत्पन्न होते हैं ? । होते 
हैं, यावत्‌ वेमानिक जीवॉपथन्तका हाते हैं । 


हे भगवन्‌ जीव अकर्कशवेदनीय कर्म उत्पन्न करते हैं ? करते 
हैं। हे भगवन्‌ | अकर्कशवदनीय कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं ?, हे 
गौतम ! प्राणातियातविरमणस, यावत्‌ परिग्रह विर्मणसे, ओर 
क्रोधके स्थागसे, यावत्र मिथ्यादशन शल्यके त्यागस जीवोंको अक- 
कंश वेदनीयकर्म उत्पन्न होते हैं ? है भगवन्‌ ! नारकीके जीवोंकों 
अककंशवेदनीय कम उत्पन्न होते हैं ? गौतम ! यह अथे समथ नहीं 
है, अथात्‌ नहीं होते है, यावत्‌ वेमानिक परयेन्‍त । छोक्रैन मनुष्योकों 
तो, जैसे जीवको कहा, वेले समझना । अर्थान्‌ मनुष्पोंकों यह कमे 
उपाजन होते है ॥ 

हे भगवन्‌ ! जीवोंको शातावेदनीय कर्म उत्पन्न होते हैं ? होते हैं। 
हे. भगवन्‌ ! किस प्रकारसे झातावेदनीयकर्म उत्पन्न होते 
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हैं? हे गौतम ! प्राणकी अनुकपासे, भूतकी अनुकंपासे, जीवकी अलु- 
कंपासे, सस्‍्वक्री अनुकंपसे, और बहुत ग्राणीमूत-जीव-सच्त्वोंको 
दुःखके नहीं देनेसे, दीनपनके नहीं करानेसे, शोकके नहीं करा- 
नेसे, अश्रुआदिके नहीं करानेसे, यप्रयादिके ताडनके अभावस, श- 
रीरके तप्त करनके अभावसे, जीव झातावेदतीय कम डपाजेन 
करते हैं | इस प्रकार नारकीरे जीवोसे लेकर वैम्तानिक पर्यन्त 
समझ लेना || 

हे भगवन्‌ ! जीवोंको अशाताबवेदनीय कम उत्पन्न होते हैं ? होते 
हैं| हे भगवन्‌ ! जीवोका अशातावदनीय कर्म केसे उत्पन्न होते 
हैं? हे गौतम | पए्को दुःसदेनेसे, परकों दीनपना करानेसे, 
परको शोक करानेसे, अश्रुआदिके गिरवानेसे, यप्टर्धादिलि ताडन 
करनेसे, और शरीरको तप्र करनेसे तथा बहुत प्राणियोंको पीडन 
करनेस, यावन्‌ शरीरका तप्न करनेस जीत्र अश्ञातावेदनीय कमको 
उपाजन करता हूँ । इस प्रकार नारकी के जीबोंसे लेकर वैमा- 
निक पयन्त समझ लना ॥ 

अब विचारनकी वात यह हू कि-उपर्युक्त पाठमें चार प्रकारके क- 
भंकि उत्पन्न होनमें, कारण भी भिन्न भिन्न ही दिखलाए हैं । इससे 
स्पष्ट होता ६ कि- ' जीवोंकोी नहीं मारना, ” इसीका नाम € अ- 
नुऊंपा ! नहीं है किन्तु एक जीवोंकी रक्षा करना-दुःखोंसे मुक्त 
करना, इसीका भी कहते हैं । ओर इससे भी अनुकंपा करनी, यहद्द 
जादिर होता है । 

अब, आगमोके प्रमाणोंसे अनुकुंपका विशेष स्पष्टीकरण कर- 
नेकी आवच्यकता नहीं है, तो भी यह कहना अनुचित न होगा 
कि- निरनुकंपा ? यह अनाये के लक्षणोंम दिखलाई हुई है | जैस 
सूयगडांगसूतरके प्रथम भ्रतस्कंधके पृ० २६२ में अनाथके छक्षण 
दिलखाते हुए कहा है कि:--+- 
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४ पावा ये चंहदेढा अणारिया णिग्पिणा णिरणुकंपा 


इससे भी सिद्ध हुआ कि-आयपुरुष, अनुकंपासे रहित नहीं 
हो सकते | किये, इसले बढकर और क्या कहा जा सकता है ?। 

हम दावेके साथ कह सकते है ।कि-चाहे पेंतार्लीस आगमेोकों 
देख लीजिये, चाहे बत्तीस, लेकिन किसी स्थानमें अनुकंपाका 
निषेध नहीं देखनमें आवबेगा | 


इन आगमोंको ही क्‍यों ? हम पहिले कह आये हैं, छसी 

० नर | रः रु ५ की े ग्व ही /् प्ती 

तरह संसारके समस्त्र धमेके, धर्म ग्रन्थ को देख ला।जिये, किपघी- 

मेंस यह नहीं पाया, जायगा कि-जीवं.की रक्षा नहों करनी 

चाहिये-! (जीवो पर दया नहीं करनी चाहिये-“जीवोंको नहीं 

बचाना चाहिये! | यदि ऐसे ही सिद्धान्त संसारमें प्रच,लेत होते, आज 

संसारमे मनुष्य, मन॒धष्य ही नहीं कह्टे जाते, किन्तु उनका 
कुछ आर ही नाम होता । 


हम कहते हैं. कि-सूत्र--मिद्धान्तोंक उन गृढ रहस्योको जाने 
दीजिये, हमारे तत्त्ववेत्ताआने-ऋषि-महर्षियोने, उन रहस्योंका 
भी सकखन निकालकर, हमारे सामने जो सुभाषित रक्‍खे हें, 
उन्हीपर हम ख्याल करे, तो हमें माछूम द्वों सकता है कि-अनु- 
कंपा क्या चीज हैं ? वह हमें करने छायक हे या नहीं ?। 
न खिये हि 
देखिये, एक जगह कहा हें:- 


# विद्या पिवादाय धन मदाय, 
शक्ति; परेषां परिपीडनाय । 
खलस्य साधोविपरीतह त्तिः, 
जञनाय दानाय च रक्षणाय ” ॥ १ ॥ 
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अर्थात्‌>दुजेनकी विद्या विवादके लिये, धन मदके लिये, 
और शक्ति दुसरोंके दुःख देनेके लिये होती है । किन्तु, साधु 
पुरुषकी इससे विपरीतवृत्ति होती है। अथोव साधु-सब्बनकी 


विद्या ज्ञानके लिये, धन दानके लिये और शक्ति दूसरोंकी रक्षाके 
लिये होती है । 


कैसा उत्तम सुमाषित | यदि इस एक ही सुभाषित पर 
खयाल रकक्‍्खा जाय, तो मनुष्योका मालुम हो सकता है कि- 
दान करना ओर जीवॉकी रक्षा करना, ये दोनों मनुष्योंके परम 
करलेव्य ही हैं । 

शासत्रकारोंने तो आगे बढ!करके यहाँतक कहा है किः- 

“बन क्षासणवेष्प्पब्दों मुक्ता्ल क्वांपि जायत । 

सर्वेषां ददतो दातुः पात्रयोगोअपे संभवेत्‌ ” ॥ १॥ 

अथोव--जो मनुष्य छमेशां देता ही रहता है-दान करता ही 
रहता है, उसको कभी न कभी पात्रका योग मिल ही जाता 
है, जेसे क्षारसमुद्रम भी वर्षते हुए मेघका जछ, कभी न कभी 
मोती पनेको भी प्राप्त कर छता है । 

इस लिये मनुष्योंको हमेशां दान दते ही, रहना चाहिये । यों 
नहीं समझना चाहिये कि-यह तो असंयमी है-यह तो अश्नती है, 
इसको वेंया कर दिया जाय ?। नहीं, व्रती-अन्नतीका, पात्र- 
अपात्रका विचार मोक्षार्थदानमें करनेका है, अनुकंपा दानमें 
नहीं । इसके लिये कहा भी है किः-- 


& इसे मोक्षफले दाने पात्रापात्रविचारणा 
दयादान तु सबच्न न क्वापि प्रतिषिध्यते ” ॥ १ ॥ 


अर्थात्‌-यह पाज्माफोत्रका विचार सोक्षफल संबंधी दानमें करनेका 
है, परन्तु दया-हान ( अनुकंपा ) का तो सर्वेक्षप्रभुन कहीं 


१४७ 


भी निषेध नहीं किया। क्योंकि--' द्वीनाय देवद्ष्यार्थ 
यथाउदात्‌ कृपया प्र]! खय॑ परमात्माने भी अपना आाधा- 
देवदुष्यवस्खन, दीन ऐसे ब्राह्मगको अनुऊंपासे दिया ही है। 
फिर इसका निषेध करना-इसमें प्रवृत्ति न करन/, यद्ट बडी 
भारी अज्ञानताका कह्दी जा सकवी है। 


अगर बुद्धिमत्तासे विचार किया जाय, तो मालुम हो सकता 
है कि-घर्मके शोभित होनेमें करुणगा-अनुकंपा ही एक कारण है। 
बल्कि योंही क्पों न कहा जाय कि घमंका सूल ही दया--अनुकंपा- 
करूगा हैं | सिवाय अनुकंपाके लिवय दुयाके धरररूपी वृक्ष कभी 
खड़ा रह ही नहीं सकता है | इसी लिये एक कवबिने भी कहा हैं:-- 


४ लक्ष्म्या गाहंस्थ्पमक्ष्ण मुखमप्र॒तरुाचिः ब्यामयाउम्भोरुष्टक्षी 
भत्रा न्‍्यायेन राज्य वितरणकलपा श्रीत्ेपों विक्रपेण । 
नीरोगलेन काय! कुलममलतया निर्मेदत्नेन विद्या 
निदम्भत्न मेत्री किमपि करुणया भाति धर्मोड्न्यथा न !!॥ १॥ 


अर्थात्‌--गृहस्थीपना लक्ष्मी, मुख आंखसे, चन्द्र रात्रीसे, 
स्त्री पतिसे, राज्य न्यायसे, लक्ष्पी दान करनेस, राजा विक्रमसे, 
शरीर निरोगत्वसे, कुछ पवित्नतासे, विद्या निरभिमानतासे, 
मैत्री निष्कपटभावसे ओर धमं करुणासे शोभित होता है | 
अन्यथा नहीं । 


कद्दों तक कहा जाय ? दया और दानकी महिमा शाखरेंमें 
स्थान स्थानमें पाई जाती है। बल्कि योंही अगर कह दें कि- 
« संसारके समस्त शालदरेकरीा ' दान ओर दया करना ” यही 
सार है, ” तो इसमें जरा सी भी अत्युक्ति नहीं कही जा सकती 


श्ष्ट 


अतएब, अन्‍न्तमें निम्नलिखत भावनाके साथ ' हितशिक्षा ” 
की पृणोहुति की जाती है किः--- 


“« इस शअ्रयस्कर उद्यम द्वारा, पुण्य मुझे उपजा हे जो, 
आशा करता हूँ में, उससे मिथ्याविश्रमका लय हो । 
आर इसीसे भविजन पाओं शिववदके अविचलछ पथकों, 
रागह्नेष-विभाव-तिमिरसे काइ भी अन्धा न बनों ” ॥१॥ 
& देवें से मनुष्य, दान दिलसे दुःग्वी तथा दीनकों, 
पीडा-विहलका प्रपालन करें, रक्‍्खें दया भावकों ” | 
आशीरवाद यही प्रदान करके, सद्भावनासे भो, 
४ शिक्षा ? पुस्तकका समापन यहीं बिद्या विनोदी करे ॥२॥ 


जंचए फनलनण।' 
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भव्यानासुपकाराय टितशिक्षामिमा व्यथात्‌ । 
धर्माचार्यपदोपासी श्रीजियाविनयों घुनि। ॥३॥ 





समात. 





( 
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॥ परमगुरुश्रीविजयधमंसूरिभ्यो नमः ।। 


शिक्षा-शतक,. 


मित्रो ! देखो एक जगतमें ऐसा पंथ निराला है 
माने नहि कुछ धम-कर्म, मन मानी मौज उठाता है | 
चेतन-जड़का भेद न जाने, शात्र कुशख्र बनाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने जगमे गजब मचाया है |। 
२ 
सुनो सबे सिद्धान्त इसीका, सार सार दिखलाता हूँ, 
नहीं लेखिनी माने तो भी, हृदय कठोर बनाता हूँ । 
दया दानका मूल उखाड़ा, प्रतिमा पत्थर माना है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जग गजब मचाया है |। 
३ 
जो अनुकंपा मानी जगने, उससे भी मुख मोडा हे 
सावद्य-निरवध भेद दिखाकर, रास भयंकर जोड़ा है | 


१ तेरापंथ मतके उत्पादक भीखमजीने, €अनुकंपा रास? बनाया हे, जिस- 
में निदंयताको ये सब बातें लिखी हुई हें । 
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सत्रोंमे नहि भेद दिखाया, अपने आप जमाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजब मचाया है ।॥। 
9 
णो बिल्ली चूहेको पकड़े, उसे नहीं छोड़ाता है, 
बिल्लीको उसमें दुख माने, निरदंयभाव बढ़ाता है। 
नहीं समझते ही “दुख देना”, किसका नाम कथाया है ! 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजब मचाया है । 
ण्‌ 
& पानीके विण तड़फ रहा जन, आकुल-्'्कुल होता हो, 
हाय हायरे! बाप छुआ ! बोले झुझ्ककों कोई जल दो । 
नहिं देना उसको भी पानी, ” ऐसा मत मन-माना है, 
ऐसे तेरापंय मजबने, जगमें गजब मचाया है | 
द््‌ 
४ पानी देकर उसे बचाव, तो पापोंकों सेवेगा, 
अन्न खायगा, जल पीएगा, फिर विषयोंकों सेवेगा । 
वे सब हमको पाप छगेंगे, हमने क्योंकि बचाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमे गजब मचाया है ॥ 
की 
४ जिस वाढेमें गोएं रहती, उस वाढेम आग लगी, 
मत खोलो फाटक उसकी तुम, कारण गोएं जीएंगी। 
जीकर वे तो पाप करेंगी, ” यह उपदेश सुनाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
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“ किसी शहस्थका घर जलता है, उसमें बहुत मनुष्य भरे, 
किलबिल किलबिल वे करते हें, हाय मरे! रे हाय मरे। 
पर मत खोलो किंवाड उसका, ” ऐसा धर्म मनाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजब मचाया है॥ 
९ 
# गादा नीचे बच्चा आबे, उसको भी न उठाओ कोई, 
मरता हो तो मरने दो, चिता न करो जीनेकी कोई । 
जीना-मरना कभी न चाहो ” यह सिद्धान्त दिखाया है, 
ऐसे तेरापंथ मनबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
१० 
४ साधु-संतको किसी दुष्टने आकर फांसी दीनी है, 
भोगन दो उसको वह अपनी, जेसी करणी कीनी है । 
मत खोलों फांसी उसकी तुम, ” ऐसा ज्ञान कराया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगर्म गजब मचाया है ॥ 
११ 
४ ज्ञादेंस मरते को मत दो, कपडेका टुकड़ा तुम एक, ” 
“ भूखाकों मत अन्न खिलाओ, ऐसी मनमें रकखो टेक ” ! 
ऐसी दया प्ररूपी जिसने, क्या क्‍या नहि दिखलाया है? 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गनब मचाया है ॥ 
श्र 
# कोई मारे जीव मार्गेमें, पेसा दे मत छूडाओं, ” 
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# पबल जीव दुबेलकों मारे, धर्म छुडाये मत मानो । ” 


४ छाय बुन्नचाओ-कसाइ मारो, दोनों सम समझाया है, ” 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगम गजब मचाया हे ॥ 


१३ 
& विद्याश्ाला-दानभवन-होंस्पिटल और पानीकी पो, 
ऐसे कार्योंके करनेसे, धरम-पंथको बेंठे खो । ” 
यही बोध है इसी पंथका, क्‍या ही तत्त निकाला है !, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजब मचाया है |। 
१७ 


& जीवोंका जीना नहिं चाहें ” ऐसी ढींग अदाते हैं, 
फिर भी मक्खी गिरे दालमें, तुरत निकाल बचाते हैं । 
वायुकायके जीव बचानेको पाटा बंधाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमे गजब मचाया है ॥ 
शा 
& ज्ञीवांका हम तरना चाहे ” इसी भूतके कारणसे, 
मरतेको सुखसे वे देखें, क्या है ऐसे तारणसे ? । 
आया इसका यही नतीजा, दया-दान उठवाया है 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजब मचाया हैं | 
१६ 
यह तरना वे भी तो चाहेंः-कसाइ नाम धराते हें 
रवरका ले नाम, पश्ुुवणका जो जभे कराते हैं । 
रहा फरक क्या इन दोनोम ? नहीं समझमें आया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
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करूँ कहाँ तक वर्णन इसका ? बहुत विषय कहनेका है 
दया-हक्षकों तोड दिया, बी बोया निदेयताका है। 
आद्रभावको दर किया, निज मन पाषाण बनाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
श्ट 
दया दयाका नाम पुकारें, दया नहीं जानें लवलेश्न, 
* दुःखीको दुखसे छोडाना, ” कही दया यह ही परमेश। 
इसी दयाको, पर, नहीं जानें, मानें मन जो आया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगम गजव मचाया है ॥ 
१९, 
& जीव मारनेसे छगता है, पाप एक, मारे उसको, 
पाप अठारों लगे उसीको, मरतेकों परिपाले जो । ” 
यह सिद्धान्त खास हैं इसका, इसमें सव कुछ आया है 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
२०८ 
“जो कुछ देना सो हमको दो, मत दो ओर किसीको कुछ, 
नहीं पात्र है और जगतमें, हमहीकी समझो सब कुछ ।” 
साध्वाभासोंकी यह शिक्षा, नवीन पंथ चलाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
२१ 


अब कुछ सुनो सूत्रकी बातें, जो इसने पलटाई हैं, 
नहीं समझकर अथ इन्हींके, कुयुक्तियाँ दिखलाई हैं । 
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जहाँ चली नहिं एक, वहाँ तब “प्रभु चूके” दिखलाया है 
ऐसे तेरापंय मजबने, जगमें गमब मचाया है ॥ 
२२ 


रयणादेवीके रोनेसे हुआ शोक उस जिनरिखको 


ज्ञेताके नववें अध्ययनमें केरुण बअब्दकों तुम देखो । 
शब्दको * करुणा ' कहकर झूठा अथ लगाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥ 
र्३ 
दिया दान वार्षिक, प्रथुने जब, अलुकंपाके आशयसे, 
बार वषका कष्ट बतावें, प्रशुको, दारुण विश्वमसे । 
दान दिया सब अहन्तोने, ओरोंको न कहाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जग ढोंग मचाया है | 
२४ 
प्रेज्श्यागम पनरश्षतकैमें, मंखलिपुत्र बचाया है 
* अनुकंपा ” शब्दके देखते, “ प्रभुच्चका ” दशाया है । 
चार ज्ञानके स्वामी प्रश्रपर, यही कलंक लगाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है |॥ 
२५ 
निदाषी प्रश्न थे, अप्रमादी, कभी न चूके संयममें, 
श्रीआचारे यही बताया, देखो नववें अध्ययनेमें | 
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: प्रभु चूके ” का पाठ नहीं, फिर अपने आप दिखाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥ 
२६ 
अरणकका दृष्टान्त बताकर, कहें।- न की करुणा इसने, ' 
पर करुणाका काम वहाँ क्‍या, सुरलीला जानी इसने । 
£ नहि छोडेंगे धरम हमारा ” यह अरणक फरमाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें होंग प्रचाया है ॥ 
२७ 
£ नहीं करेगा हज हमारा ' यही बात इसके मनकी, 
फिर यह क्‍्योंकर करे प्रार्थना, बनियोंके संरक्षणकी ?। 
ज्ञातसूत्रमें स्पष्ट बात है, फिर भी झूठ चलाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है । 
श्८ 
मिथिलापति नमिराय, “ ऋषीखर ' होकर चलदें जंगलमें, 
रुदनकरें सब लोग नगरके, अपने अपने मंदिरमें । 
नहीं मोह उन पर ऋषिजीकों, यहीं सत्य फरमाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगयें ढोंग मचाया है ॥ 
२९, 
गया इन्द्र, हो विप्र, वहॉपर, मोह-परीक्षा करनेको, 
वैक्रियद्वारा पुरी जलाकर, पूछे “क्यों न इसे देखो?” । 
इसको भी “करुणा” बतछाकर, दया-धर्म उठवाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमे ढोंग मचाया है ॥ 
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डे 6 
प्रतिमाके साधन करनेको, पहुँचा मरघट गजसुकुपाल, 
सोमलने आकर इसके सिर, बांधी है मिट्टीकी पाल । 
उसमें भरे ज्वलित अंगारे, यही सत्र आया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है | 
डे १ 
कहें, “न क्यों अनुकंपा की प्रशुने, ' यह झ्ठ बताते हैँ, 
भाविभावको जानें प्रभुजी, नहीं प्रयत्न उठाते है। 
इसी निमित्तसे कमनाश, प्रथुने इसका सपआया है 


5 आए...“ अत; 


ऐसे तेरापंथ मजबने, जग ढोंग मचाया हे | 
श्र 
& महावीरको हुए अनेकों कष्ट, देव-मनु-तियेकसे, 
की नहि रक्षा क्‍यों सरपतिने अनुकंपाके कारणसे ? ” 
सार इसीका नहीं समझते, देखो यह बतलाया हैः- 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥। 
३३ 
आया सुरपति सेवा करने, जहाँ जिनेन्द्र बिराजे हैं, 
पर, पभ्ुने फरमाया ऐसे “ जिननिरपेक्षक होते हैं । 
करें कमक्षय स्वकीय बलसे ” योगशाख्रमं आया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें होंग मचाया है || 
३४० 


चेढा-कोणिक समरसमयमें, भी हे सार समझ्ननेका, 


व्‌ स्मद्यान | २ १० १० । 
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“जहीं किया क्‍्यें पयतन पश्ुुने, जीवोंके परिपालनका” ?। 
भाविभावको जानें जिससे, नहीं प्रयत्न कराया हे, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमे ढोंग मचाया है | 


आल । 
/ चुलूणिपियाके तीन पूत्रकों मारे पोषधश्ञालामें 
पर, नहिं की अनुकंपा उनपर, रहा धमकी हृहतार्म ”। 
प्रसंग था वह मोहरायका, उसको और बताया है 


आ 9 आ.  को, 


ऐसे तेरापंथ मजबने, जग ढोंग मचाया है | 


(३६) 
माताके आनेपर इसने, कोलाहलको बहुत किया, 
रजनीका था समय, अतः व्रतभंग इसे तो कही दिया । 
सूत्र उपासकर्मे यह आया, दया-निषेध न आया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमे ढोंग मचाया है || 
(३७) 


छ गलागल नितप्रति होती, सारे द्वीप समुद्रोर्मे 
इनको क्यों न बचावें प्रश्ुुजी, रहे इन्द्र जब आज्ञामें ?। ” 
भाविभावको जानें जिनवर, जेसा होनेवाला है, 
तेरापंथ मजबने, जगमें दाग मचाया है।॥ 


( रे८ ) 


कइ अलुकंपा “जिनआज्ञामें ” कइको “ आज्ञामित्र ! गिने, 
नहीं भेद दिखलाए कहिपर, फिरमी अपने आप गिने। 
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मनमाने ये भेद दिखाकर, मूलतत्त्व उठवाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबरनें, जग ढोंग मचाया है ॥ 
३९ , 
# जेमनाथने पशुओंको रक्षा की हे भावी दुखसे, ” 
& धमरुचीने जीव बचाये, भाविकालमें मरनेसे | ” 
८ प्रेघक्ुमरने ससलेको भी इसी प्रकार रखाया है, ” 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥ 
छ० 
वे अन्ुुकंपा भिन आश्ञामें, इनको आज्ञा रहित शिनिः- 
८४ हरिकेशी पर भक्ति जगाकर, यक्ष, शरीर प्रवेश करे | ” 
& धारिणिने अनुकंपा लाकर इच्छित भोजन खाया है, ” 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥ 
४१ 
« हरिणिगमेषी देव, दयासे पट पुत्नोंको छाया है, ” 
£ अनुकंपासे ही भिनवरने, मंखलिपृत्र बचाया है । ” 
& हरिका इंट उठाना, ” “ सुरने जलधरकों बरसाया है ” 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥ 
४२ 
क्या अन्ुकंपा हों सकती है, प्रथु आज्ञासे रहित कभी ! 
दु/ःखनाशकी इच्छा तो रखते हैं, मानवमात्र सभी । 
फिर भी इसको नहीं मानते, यही इन्होंकी माया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥ 


१ गोशारा, 
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(४३) 
# अव्रतिनीवन नहीं चाहना ” यह सूत्रोंमे आया है, 
नहीं समझ कर अथे इसीका, इसको यों पलटाया है- 
/ अब्रति जीबोंका जीना नहि चाहो, यह बतलाया है ” 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है | 
(४४) 
ऐसा झ्रठा अथे समझकर, दया इृदयसे खो डाली, 
दान-पुण्य शुभकरणी अपने हो हार्थोसे थो ढाली । 
समकितको खो बेठ हृदयसे, जो मिथ्यात्व बसाया है, 
ऐसे तेरापंय मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥ 
४५ 
पाश्वनाथने सांप बचाया, शान्तिनाथने कबुतरको, 
नेमनाथने पशु बचवाये, देखो उन अधिकारोंकों । 
नहीं ब्रतीये, फिर भी उनका, क्यों रक्षण करवाया है ? 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढंग मचाया है ॥ 
४६ 
शात्रोंम तो यही बताया, श्रावक्र यह कहलाता है;- 
४ सात क्षेत्रम भक्ति-प्रेमसे धनका व्यय जो करता है। 
दीन दुखीमें धनका व्यय भी जिसने नित्य कराया है, ” 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जग ढोंग मचाया है ॥ 
४७ 
फिर भी इसको नहीं मानकर, दान-पृण्य भगवाया है, 
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श्रावक-श्रावकको न खिलावे, इसको धर्म बताया है । 
/ दीन-दुखीको कुछमी नहि दे, यह श्रावक कहलाया है, ” 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥ 
श्८ 
एकेन्द्रियादि भेद दिखाये जीबोंके, जो सन्नोमे, 
पुण्य-पाप भी भिन्न बताये, जीने-मरने दोनोंमें । 
नहीं मानकर इन भेदोंकों, सबको सम समझाया है, 


रे तेरापंथ 


ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥ 
४९ 
नहीं समझमें आता मुश्नको, क्‍यों वे रोटी खाते हैं ! 
इसके बदले बढ़े अजोंको, क्‍यों वे नहीं उडाते हैं ! । 
पाप लगेंगे दोनोंमे सम, कारण, यही मनाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥ 
५5 
* ज्ञीव मारकर जीव न रखना, ” यह जो बात बनाते हैं, 
आवे यद्यपि सांद सामने, केसे भागे जाते हैं ! । 
क्या भगनेम जीव न मरते ?, ' फिर भी झूठ बताया हे, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥ 
७५१ 
दया दयाका नाम पुकारें, दया किसीकी नानी है ! 
दया रही अंतर ही घटमें नहीं, बडा वह पापी है, । 


| बकरेंकों | 
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इसी दयाका मूल उठाकर, क्र्रकर्म फेलाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबरने, जगमें ढोंग मचाया है ॥। 
पुर 
दया दानका मूल उठाया, इतना भी तो नहीं किया, 
अपनी पूजा ही के कारण, प्रश्नपूजाको उठा दिया । 
अपनी प्रतिमाको मारने, जिन-प्रतिमाको न मनाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥ 
परे 
सत्रोमे तो ठोर ठोर अधिकार जिन प्रतिमाका है, 
पाठ छिपाकर इसका, इसने कृत्य किया चोरीका हे | 
प्रशवाणीकी चोरी करके, साहूकार बनाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगंभ गजब मचाया हे ॥। 
५9 


जिनप्रतिम/-जिनवाणी, ये दोनोंका हमें सहारा है, 
मानें इनमें एक, उसे क्या कहना ? यही विंचारा है।- 
* बाप बिनाका पुत्र समझ लो ” यही उचित समझाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगमें गमब मचाया है ॥ 
जप 
जिन प्रतिमाके दर्शनसे, दर्शन ही निर्मल होता है, 
दर्शन ब्रतका मूल कहांवे, जिन आगम यह कहता है । 
इसी मूलका मूल उखाडा, क्या ही जग भरमाया है !, 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगमें गजब मचाया है।॥। 
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५६ 
भेजी प्रतिमा अभयकुंवरने, आद्रेकुमरके पास सही, 
देख, हुआ उस समय उसीको “जातिस्मरण' ज्ञान वहीं । 
सुयगढांगके छठे अध्ययनमें, यह अधिकार बताया है, 
ऐसे देखों अजब मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥। 
७ 
कहें कुपंथी “ भेजा ओघा, ” नहीं तत्वको सोचा है, 
ओघेकों कहता आभूषण क्या ? उसने जो सोचा है। 
इसी कल्पना हीके कारण, नहीं तत्तको पाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगमें गजब मयाया है ॥ 
पट 
दोबेइने जिन प्रतिमा पूजी, ज्ञौता यह फरमाता है, 
स्पष्ट पाठ मिलने पर, क्‍यों यह मूहमती शरमाता है ?। 
प्रभूपजा-प्श्रृदशनके विण, यों ही जन्‍म गमाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
ण९ 
देव-देवियोंको मारने, फिर जाकर नाक पिसाते हैं, 
प्रशुपतिमाके आगे जानेको, क्‍यों ये हिचकाते हैं ?। 
नि शरम आवे इनको, यह नवीन पंथ चलाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगभें गजब मचाया है | 
६० 
नाम “ अहिसा ” के दिखलाए, उसमें ' पूजा ” दिखलाई, 
१ द्वितीय अ॒तस्कंषमें । २ द्रौपदी । 3 9० १२५५। 
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प्रश्नव्याकरणसूत्र कहे, यह आंख खोल देखो भाई । 
पकडा सो पकडा यह रक्‍्खे, छोड़े नहि पकड़ाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
६१ 
समकित धारी स्रयाभने प्रशुप्रतिमा पूजी देखो, 
इसी सूत्र रायपसेणीम नाटक भी इसका देखो । 
स्पष्ट पाठ होनेपर, कैसा फिर, इसको पलटाया हैः- 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगमें गजब मचाया है | 
६२ 
४ ज्ञाटककी जब आजा मांगी, वहाँ वीरप्रशु मौन रहे, ” 
कहें कुपंथी * धमे कहाता, क्‍यों आज्ञा प्रश्चु नहि देते ? ” 
समझ नहीं इस न्याय नीतिकीः-“अनिषिद्ध, स्वीकृत होता है ' 
ऐसे देखो अजब मजबने, जममें गजब मचाया है |। 
दर्रे 
अगर न होती प्रश्रकी आज्ञा, जब गोतमने पूछा था, 
क्यों करते वणन नाटकका ? कहते “अल्ुचित ही यह था !। 
इन बातोंकों नहीं समझकर, ठोके नो मन आया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
६४ 
जिन प्रतिमाकी सेवा करता साधु, निजरा करता है, 
ऐसा खुलंखुला देखो, पैश्नव्याकरण कहता है। 
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भाव-भक्तिका पाठ दिखाया, फिर भी मूँह छिपाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगमें गजब मचाया है । 


द्५्‌ 
जिन प्रतिमाकी पूजा करनेवाला सम्यगदष्ठी हे, 
पूजासे जो विम्ुख रहा नर, वह तो मिथ्यादष्टी है । 
महाकल्पके इसी पाठकों, जिसने नहीं मनाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
६६ 
जब आणंदने व्रत लिये, उस समय प्रतिज्ञा यह की है;- 
८ अन्य तीर्थके देव न वांदुं ! प्रतिमा सिद्ध इसीसे है । 
अक्छ नहीं ठिकाने जिसकी, मूढ पंथ भरमाया हे, 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 


६७ 
जिन प्रतिमाकी तरह साधुकी सेवा करने वालेको, 
दीधायुष्य शुभ कम बंधाते, देखो तीजे ठानेको । 
उपमासे प्रतिमाकी पूजा, नहीं हृदयमें लाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगमे गजब मचाया है ॥ 
६८ 
इसी सूतमें फिर भी देखो, ठवणा सत्य बताया है, 
निक्षेपे जो चार बताये, उसमें ठवणा आया है । 
इन सबकी भी नहीं मानकर, कैसा ऐबव लगाया हे, 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
गण प्‌ खणांगसूत्र छ० ११७ जल जम 
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६९ 
उबबाइ “ अरिहंत चेइयाणि,” क्‍या यह पाठ बताता है ? 
अंबइ़ने भी मतिमा पूजी, यही सूत्र दिखलाता है । 
अपने घरकी वात न जानें, झूठा होंग मचाया है 
ऐसे देख्यो अजब मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
9० 
सतर भेदसे जिनग्तिमाकी, पूजाका अधिकार कहा 
इसी सत्र रायपसेणो्म, प्रतिमाको 'जिनसदहश ! कहा । 
“निःश्रयम' का फलभी आया, फिर भी हठ पकडाया है, 
() एस दस अजब मजबतल जगम गजब मचाया है ॥ 
० १ 
५» आलोयण विधि चली सृत्रम, उसमें भी यह दशायाः 
“साधु, पस परशुम्रतिमाके जा, आछोयण ले ” यह आया। 
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र & 
().. करें अथ, इसक! क्या वे जो, जिममे मुख्य बंधाया है ? (0) 
मे ऐस टेखा अजब मजबने जगमें गजब मचाया है || 9 
<्‌ड घर 0 
() हट ८5 अर 
5 भग्तरायन अह्रापद पर, मणिमय विंब भराये हैं, 5 
९ गॉतमस्वामी जिनबंदनके हेत यहाँ पर आये हैं। 9 
() + तिनि प्री छ जि कड जछ ७ () 
८ संप्रतिने भी सवाक्रोड जिन विवोकों बनवाया है, * 
हे ऐसे देखो अजब मजबने जगमें गजब मचाया है ॥ ! 
0 ७३ / 
४ महानिशियर्मे यही बताया, 'जो जिनबिंव मराता हू, __ 5 
0 पृ एु७ २९०६७०२९७ | २ ४० १९० । ९) 
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श्रावक करणी वही पालकर, स्वगे बारवें जाता है '। 
इस करणीकों नहीं मानकर, समकित बीज जलाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने जग गजब मचाया है ॥ 
७४ 
परतिमाका आकार देख कर, ओर मच्छ भी बृझ्े हैं, 
समकित पाकर जातिस्मरणसे, पू्वभवोंको पेखे हैं । 
तिसपर मारने नहीं, जिन्होंने सच्चा अर्थ चुराया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने जगमें गजब मचाया है |। 
७५ 
अंग पांचवर्म गणघरने, ब्राह्मो लिपिको वांदी है, 
फिर भी प्रतिमाके निंदकने, प्री निंदा ठोकी है । 
झुनो कुतकोंको भी इसके, जिनसे जग भरमाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने जगमें गजब मचाया है ॥ 
७६ 
कहें कुपंथी, “पत्थरकी गा क्या हमको पय देती है! 
इसी तरहसे पत्थरकी प्रतिमा न हमें कुछ देती है ” । 
कहा खूब, अकलका परिचय अपने आप कराया हे, 
ऐसे देखो अजब मजबने जगमें गजब मचाया है ॥ 
७) 
पत्थरकी गोसे क्‍या हमको गोका ज्ञान न होता है! 


___ ऐसे ही जिनम्तिमासे, जिनेका उदृबोधन होता है । 
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९ भगवतीसूत्र । २ तोथेकरका । 3 झ्वान । 
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कहिये, माता-पृत्री-स्लोमें क्योंकर भेद मनाया है? 
ऐसे देखो अजब मजबने जगमें गनब मचाया हैं ॥। 
८ 
नाम मात्रके ही लेनेसे, हृष्ट-सिद्धि क्या होती है? 
नाम रटो दिनभर लड्डका भूख नष्ट क्या होती है !। 
नाम-मूर्ति इन दोनोंसे ही कार्यसिद्ध दिखिलाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने जगमे गजब मचाया है ॥ 
७९ 
साधु कदाचित्‌ पघडी पहने, क्या दह साधु कहावेगा ? 
साधु मानते छोक वेषसे, नहिं तो 'गेही होवेगा । 
नहीं मूर्ति, तो है क्या यह भी ? क्यों कुलकों लजवाया है, 
ऐसे देखों अजब मजबने जगमें गजब मचाया है ॥ 


<८० 
जिनसूत्रोंकों ' प्रशुवाणी ' कहते हैं, इसको भी देखो, 
प्रभुवाणी तो चली गई, अब बनी मूर्ति उसको पेखो। 
फिर भी प्रतिमाकों नहि मारने, पोलंपोल चलाया हे, 
ऐसे देखो अजव मजबने जगमें गमब मचाया हैं ॥ 
< १ 


प्रतिमामें यह शक्ति रही है, परिणामों बदलानेकी, 
जैसे चित्रित वनिताओंमें, ' इससे न वहाँ रहनेकी । 
आज्ञा वीयेकरने दी है ” यह मनमें न जचाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने जगमें गजब मचाया है ॥ 


रु 

$ 
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7 ९ गृइस्थ । ३ शल्रियोक विश्रोमें। 0) 
८ 

कु 
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८२ 
अब कुछ सुनो मजेकी बातें, जो हे चूरणकी गोली, 


देकर, मित्रो | खतम कर्य बस, इतनेमें इसकी होली । 


वेष ओर आचार इन्होंने, शास्रविरुद्ध रखाया है, 
देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है ॥ 
<रे 
जैनीका तो नाम परावे, नहीं जेनका लेश रहा, 
आचारोंको छोड, वेषको तोड़, देत्यका रूप घरा | 
मैले कपदे रक्‍खें, मानो तेली राजा आया है... 
देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है ।। 
८३ 
मुखपर पाटा बांधा, लंवा पूंछ वगलमें मारा है 
कपडेकी गाती वांधी, यह देखो भील गँवारा हैं । 


नहीं वेष मुनियोका हैं यह, अपने आप पराया है, 
देखो ऐसे अजब मजबने अपना जन्म गमाया है ॥ 


८५ 
शाखत्रोम नहि यह फरमाया;- मुखपर पाटा वांधो तुम ' 


साफ साफ तो यही कहा$- जब बोलो यतना रक्खो तुम। ” 


कहा इसीम॑ धर्म वीरने, क्‍यों इसको न मनाया है ? 
देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है ॥ 





६ मद।वीर॒स्वामीच । 
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हि च्क 
है ८६ ७ 
0) गौतमस्वामी गये मगावतीके वहाँ, जब यही कहा३-- ९ 
5. “भगवन! घझुखको बांधो” ऐसा श्रीविपाक॑में साफ कहा । ४ 
0 बांधी हो, तो क्योंकर कहती ? इसमें कुछ न विचारा है, ९ 
9 देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया हे ॥ ४ 
5 आवश्यकर्मे विधि बतलाई, काउस्सगके करनेकी, हु 
५] मुहपत्तो हाथ कही ४, फिर भी मुखको दे तालो । 0 
५ देशवैकालिक और अनेकों, सूत्रोंमे बतलाया है, रु 5 
(0) देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया हैं ॥ 0 
$ ८८ डै 
(  देंडा रखनेका दिख्वलाया, भगवत्यादि अनेकोर्मे, 0) 
9 फिर भी इसको नहीं ग्रहे, करते एसे सब बातोंमें । 5 
0 वात एक भो नहीं रखी, साधूका बेष लजाया है, हे 0 
५ देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है ॥ ९ 
२ ८ ९ 0 
0 सब चोजोंकों खानवाले, बनकर बेठे बावाजी, $ 
5. “ख़मा, 'प्ज्यपरमेखर' में, है और बने पूरे काजी। ४ 
 वासि-विदल और मधु-मक्खन भी, जो आया, सो खाया है, ९ 
2. देखो ऐसे अजब मजबने; अपना जन्म गमाया है॥ डे 
() ९० 0) 
$ छाल कर, आँयाएं देती हैं, जो हरदम रहती हैं, कई 
९) ३६ २२ « आवश्यकनेयुक, काउस्सगके अविकाओओ। इ साथोएं। . 0 
$ *$७<72%०%०<>79*%०<७२००७०८--७७७<>९५७७०७<>+ ३५ <>++ ९ 


(२११ ) 


3%%९20%8९११%९?३४$क ९३३३ _7३७३:००१३४ कै ३ 


$$*९<>+$*७७<>०३७९०७<८>2$७७<>$७९०<७७७<>$**<>७००८>2$#+9७८-"->29%*$<->9%७०<>७७ 


पास इन्हीके बेठ मजेसे मोजनकों करवाती है । 
ललनाओंका ढेर हमेशा, दिनभर पास जमाया हे, 

देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है ॥ 

९१ 

एक दिवसके अन्तरसे, उस घरमे भिक्षा जाते हैं, 

हलवा-पूरी और रायता, सब कुछ ही ले आते हैं । 
आधाकर्मी दोष न देखें, सबको इसने खाया है, 

देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है॥ 


९२ 
कच्चा पानी पिएं राखका, जो सूत्रोंमे नहीं कहा, 
बरतणके धोअणको छेलें, जिसमें हैं उच्छिष्ठ भरा । 
ऐसे करनेसे अपने पर “म्लेच्छ ” कलंक लगाया है, 
देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया हैं ॥ 
९३ 
अजब बात, रखते ही नहि है, राजिसमयमें पानीको, 
करते क्या होंगे यह सोचो, जब जायें वे जंगलकों ?। 
अथूची रखनेका तो देखो, दंड निशियमें आया है, 
देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया हे ॥ 
९४ 
* रजस्वला ” यह धर्म न मानें, मानें फोड़ा फूटा है, 
उससे भी भिक्षा मंगावें, सब कुछ इसको छूटा है । 
करं कहाँ तक छाघा इसकी ? धम-कम सब खोया है, 


देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है ।_ 


१ रजस्वलावाली ख्रीसे । 
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९ 
बाहिर काले, भोतरकाले, काछे कृत्य कराते हैं, 
कूंदू-कपटकी खान समझ लो, आहंबर रखवाते हैं । 
सृत्र-अथका भेद न जानें, भोछां जग भरमाया है, 
देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है॥ 
९६ 
सब तीयोको छोड़ जगतके, आप तीथे बन बेडे हैं, 
गागा कर गीतोंकों दिनभर, मूढोंकों बहकाते है । 
झात्नोंदी तो बात न करते, ठोक दिया मन आया है, 
देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है || 
९७ 
“तीर्थेश्वर' का अथ न जानें, तीर्थेश्वर बन बेठे हैं, 
“ख़मा” 'घणी खम्मा! की धुनमें, फूले नहीं समाते हैं । 
जा पूछा यदि प्रश्न किसीने, बस, झ्घढा उठवाया है, 
देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है॥ 
९८ 
'देव! गिरने वे भीखमजीको, “शुरु” मानें कालजीको, 
“परम” प्ररूपा भीखमका है, छोड़े प्राकृतन पूज्योंको । 
इन्हीं तीन तत्तवोंको ले कर, धोका पंथ चलाया हे, 
देखो ऐसे अजब मणबने, अपना जन्म गमाया है | 
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९५९ 
_तीथेकर! का नाम छुड़ाकर, “भीम” नाम सिखाते हैं, 
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९ प्राडीन-पू्वके । 
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कक 


“भीभाराणिममाडाका ' की माछा नित्य फिराते हैं । 
इसी तरहसे सबकुछ फेरा, यह पाखंड बढ़ाया है, 

देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्‍्प्र गमाया हैं ॥ 

गे 
“करो कभी मत संगत इसकी, ' अन्तिमकी यह शिक्षा है, 
मानों मेरा वचन हटयस, बस, यह मेरी भिश्षा हैं | 

सेहिमित्रको शतक सुनाओ, जो इस मत चलता है, 

सेवो दान-दया-जिनपतिमा, जिससे पाप पिगलता है ॥ 

५००0 (७/५९७ 

मुझमें जगा नहि शक्ति है, पढ़ जोड़नेकी भी सही, 

भाषा न हिन्दी जानता, फिर ओर क्या कहना यही ? 
तो भी कृपासे घल्नगुरुकी, भाव अंतर जो भरे, 


व्यक्त कर, उनका जगत के लाभन इवेदाधार ॥ 
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और काछुराम, इन आठाक आयद्षरोक। मिलाकर तेराप॑था छग माला फिसते हैं॥ 
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लीजिये. 


समस्त साहित्यप्रेमी जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे 


बह 
शअ्र।जेनसाहि त्यसम्भेक्षन विवरण 


छपकर तय्यार हो गया ! 
हस विवरणमें आप क्‍या क्‍या पढेंगे ? 
जैन साहित्य संबंधि, पाश्चात्य एवं एतदेशीय जेन 
तथा जेनेतर विद्वानोंकि लगभग २५ आटिकल | 
और क्या ? 
डॉ० सतीशचन्द्रविद्याभूषण एम ए्‌. पी एच. डी. 
तथा डॉ० हमेन जेकोबीके बड़े मार्केके भाषण ! 


फीर भी कुछ है? 


हां, 
अधिवेशनमें पास हुए प्रस्ताव तथा भ्रस्तावोंके प्रसं- 
गमें भिन्न २ वक्ताओंके दिये हुए महत्त्वपूर्ण 
व्याख्यान भी शामिल हैं । 
दाम सिर्फ १) रुपया ही है । 
पता[३--- 
श्री यशोविजयजेनग्रंथभाला ऑफीस, 
खारगेट, 

भावनगर---( काठिआवाद, ) 
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इस पुस्तकर्मे, तेरापंय-मतकी उत्पत्ति, तेरापंथियों के स्थूछ 
स्थृछ मन्तव्य, पाढीमें तेरापंधियोंके साथ नो चचो हुई, उसका 
सारा हृत्तान्त, तेरापंथियोंके पूछे हुए तेईंस प्श्नोक्रे उत्तर और 
अन्त तेरापंथियोंकों पूछे हुए ७५ प्रश्न दिये गये हैं। मूत्ति 
पूजाकी, इस पुस्तकमें, सतत्रोंके पाठोंसे अच्छी तरह सिद्धि की 
गई है | इस पुस्तककों भी अवश्य मंगवा कर देखिये । 
मिलनेका पता; 
श्रीयशोविज्य जेन ग्रेथमाला ऑफीस. 
खाग्गेट, 
भावनरार-कार्टियावाइ, 
न धन टिक ३५5७८ “८77८ 
शिक्षा-शतक 
यह शतक भी बडा ही मजेदार है | कविता ऐसी तो म- 
धुर ओर चित्ताकपषक बनी है कि जिसको तारोफ हम नहीं कर 
सकते । तेरापंधियोंकी दया, मूर्तिपूना ओर अन्त्मे उनके आ- 
चारोंकी ऐसी तो फोट छी गई है, कि जिसको देख, पाठक 
बहुत ही खुश हो जातेंगे | शीघ्र मंगवा लोजिये । 


पता२-+- 
श्रीयशोविजयमेनग्रंथभाला ऑफिस, 
खारगेट, 
भावनगर---काठियावाड 
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तरापथ-मत समाक्षा। 


बट पक दर 





>> 


बीज 3ल जी ५त फतवा 


रु 
ज्खक , 


मुनिराज विद्याविजय । 


उकननकन०»क॥>व-+-.. न्यद-7ा डे छ् ५. न रसभ---_->>न+मका 





अकाशक ,, 


अभयचेद भगवान्‌ गांधी, 


। 
| 
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गांगाभार पांचभायाने मुद्रित किया---भावनगर 
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सजनो ! इसको अवश्य पढो ! 





इस पुस्तककों छपे करोतन एक साल हो गया, 


परन्तु इस पुस्तक पूछे हुए ७५ प्रश्नोंके उत्तर, अभी 


तु 
कि 


त्‌  तराप॑थी महाशयक्री तरकृसे नहीं मिले । 


सभ्यताक साथ, इन प्रश्नाक उत्त द करके, अपना 


इज्जत पर लगी हुई कालिमाको दुर करें | 


ई 
४ 
३ 
3 
3 
अतएव पन्‌ सूचना को जाता है ॥क-उन छागाका ढे 
३ 
; 
8 
ई 
3 
3 
४ 


£ 
१ 
£ 
£ 
£ 
£ 
; 
३ चाहिये कि-वे, अपने माने हुए ३२ सूत्रोंक मूठ पाठो- 
£ 
£ 
। 
£ 
2 
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हा ! 
। भागमका। है 
*०र॑य 2४२७, ०, ५:०० 

इस पुस्तकमें भमिकाकी आवश्यकता नहीं दे । क्योंकि पुम्त- 
कके उपक्रममे ही भूमिका योग्य वक्तत्य कद दिया हैँं। तिसपर 
भी इस पुस्‍्तककी रचनाके जिषयमें एकाध बात, यहाँ कह देनी 
समुचित समझता हैँ ! 

यह नियम £ कि-'कारणके सिवाय काका उद्यात्ति नहीं 
है।ती ।' इस प्रुस्तकके निर्माणम भी कुछ न कुछ कारण तो 
जरूर ही ह। 

संसारम एसा भी एक मत है, जो कि दया-दान-मूर्तिपूजाको 
नहीं मानता है। इस सतका नास है तरापथनमत । इसकी 
प्रसिद्धि प्राय:करके राजवूताना-मारवाइम अधिक है। और 
तरा4शी साधुओका जधिकतर विचरना वहाँ ही होता है, जहाँ 
हमार संबेगी साथुओंका विचरना बहुत कम्र, वल्कि नहीं होता 
हैं। एप क्षत्रभ, हजारों भोले मनुप्य, इत साथुओके उपरि आइं- 
बरसे फैंस जाते हैं | इस छिय मेरा कई दिनोसे इसदा था कि- 
तरापंथी-मतके विषयम एक पुस्तक लिखुं, और इन्हाने गाल्षके 
विरुद्ध की हुई कराएं. तथा जिनागमर्क असल प्िद्धान्त दुबा- 
दान) को मृठ्स उखाड दिया है, बगेरह इनके, ढुर्गतिम ले जाने- 
वाले मन्तव्योकी तस्वार दुनियाकों दिखलाएँ |” ऐसे विचारमें 
थाही, इतनेमे पाली-मारबाडमें, हमारे परमपूज्य प्रातःस्मरणीव 


(पर 


गुरुवय शाखविशारद-जैनाचार्यश्री विजयधर्मसूरीश्वरजी महाराज. 
तथा इतिहासतत्त्वमहोदधि उपाध्यायजी श्रीइन्द्रविजयजी महाराज- 
का पधारना हुआ, उपर समय वहाँ के तेरापंथियोंने आपसे चार 
दिन तक चर्चा की | अन्तमे वे लोग निरुत्तर हो गये, तब उन्होंने 
तेईस प्रश्नोंका एक चिट्ठा दिया, और उनके उत्तर मांगे । 

बस, इसी निम्मित्तकों लेकरके, उनके तईम प्रश्नोक्रे उत्तरोंके 
साथ इस पुस्तकके नि्मोण करनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है | 

इस पुस्तकमे तेरापंथी मतकी उत्पात्ति, उसके मन्तव्योंके देनके 
बाद पालीकी चर्चाका संपूर्ण वृत्तान्त तथा उनके पूछे हुए हे इस 
प्रश्नोंके उत्तर दिये गये हैं। और अन्त तेरावाययोसि ७५ प्रश्नों- 
के उत्तर उनके माने हुए ३२ सत्रोंके मल पाठासे मागे है । 

मुझ इस बातके कथन करनेमे संकोच उपस्थित नहीं होता है 
कि-इस पुस्तकर्के पदनेमे लोगोकी अभि रुचि अवश्य बढी हैं। 
क्योकि इसकी यहा प्रमाण है. कि-प्रकाशकको, इसकी दूसरों 
आवृत्तिके प्रसिद्ध करनका समय माघ ही प्राप्त हआ है । 

में आशा करता हैं कि तेरापंथि मतके विषयमे, बिलकुल 
संक्षेपसे लिखी हुई इस प्रम्तकक्ा पढ़ करके, तेरापंधी तथा इतर 
महानुभाव अवश्य लाभ उठार्तरेंगे । 


उदयपुर ( मेवाड़ ) 
आखश्िन झुदि १५ बार सं, २४४१ । विद्याविजय: 








श्रीविजयधर्ससूरिभ्यों नम। । 


तेरापंय-मत समीक्षा । 


मा ५०७७.......>०++“ही--4५ हट... 





पंचपकालका प्रभावही ऐसा है कि-ज्यों ज्यों काल जाता 
है, त्थों २ एक के पीछे एक, ऐसे मतमतान्तर बढ़ते ही जाते हैं। 
देखिये, जिन्होंन महावीर देवके शासनका स्वीकार नहीं किया, 
उन्होंने अपनी खिचदटी अछग ही पकानी शुरु कर दी।जसे महावीर- 
देवक शासनबाद्य निदगांकी कथाएं ते! सुप्रसिद्ध ही हैं । तदन- 
न्तर बि. से १००८ में छोका छेखकने, मोके ग्रहस्थ था, 
लेयकमत चलाया | और छोगोंको बकाकर विपरीत मागेपर 
ले जानेके लिये खूब ही प्रयत्त किया । इसके बाद १७०९ में, 
इसी लोका लेखकके चलाए हुए मतमेंमे लव॒जी ऋणषिने हूंढक 
पथ ( स्थानकबार्सी ) निकाछा| | जिसने मूनिप्र्जनन वगैेर्हका 
निपेध किया । इसकी सिरद्धिके लिये, सूत्रोभ जहाँ २ मूर्तिपूजा- 
का अधिकार आया, उसके अथेको बदलने बढ़ादुरीकी-। 
तददन्‍्तर इसी हूंढक पंथमेसे एक “ तेरपंथी ” मत निकला कि 
जिसकी समीक्षा करना, आजऊे लेखका प्रधान उद्देश्य है । इस 
पुस्तकर्म, पढिके तेरापंय-मतकी उत्पत्ति, उसके मन्तव्य, पाली 


5 तैरापंथ-मत समीक्षा । 

पररमिकीनके परमिपरीया "जीजत्क रपट "मिले अरिविक उरफेटीज जरिए ंरीजरीज जीजधीज री रीयल “जे जीजीच १2 ीजीय जरीसीय मची डरीजीके अन्किलकी 
( मारवाढ )में जो चचो हुईं, उसका सारा हतान्त, तेशप॑ंथीके 
सेईस प्रश्नोके उत्तर और अस्तर्म तेरापंथियोंसे पूछे गये प्रश्न 
भी लिख दिये गये हैं । आशा दे पाठक, इसको ध्यान पूवेक 
पढेंगे । 


थे * 2 # 
तरापथ-मतका उत्पात्त । 


यह पंथ १८१८ की सालमें शुरु हुआ हैँ। इसकी 
त्त 
उत्पत्ति इस तरह हुईः-- 


& संबत्‌ १८०८ की सालके छगभगर्मे मारवाडमें हूँढक 
बाइईस टालेके, रुघनाथनी नामक साथ. अपन शिप्योंक्े साथ 
विचरते थे | इनके पासमें साोज़त-वर्ग्के नजदोक केंडआलीए के 
रहने वाल भमिखुनजी नामक आसवालने दीक्षा छी। किसो 
समयमें रुपनाथ नी, मेटनेथ मिखुतजीरी श्रीमगवती सूत्र पढाते 
थे | यद्यपि मिखनजीकी बुद्धि कुछ सीक्ष्णवी, परन्तु विचार- 
शक्ति उलटी होनेसे बहुतसी वातोंमे इन्हें विपरीतता मालृप 
होने छगी । इसकी चष्ठा सापतमझ घाररीछाल श्रावक्र जान 
गया । इस श्रावकने रुघनाथर्मा से कडा:- आप इसका भगर 
बती सूत्र पढा रहें हैं, परन्तु यह तो ' पयधान भुनद्वाना 
केवले विषवधनम््‌ ' सपा होता ६ | यह आगे जा करओे 
निहत होगा । आर उन्म्रूत्र प्रषणा करेगा | ! 

रुघनाथजीन कहाः- पहिल भी श्रीबीर भगयरानत गोशा- 
केको बचाया ह । जपालीको भी पहांया और निद्वव हुआ तो 
बय। किया गया ? अवने २ कमतानुसार हुआ करता 
है | इसका भी कर्मानुसार जो भावि--हानहार होगा 
सो होही जायगा । ' इस तरह कह करके उन्होंने भगवती तो 
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पूरी कराई। चोमासे के समाप्त होनेपर भिखुनजी उस भगवती- 
जीके पुस्तककी छे करके चलने लगे | तब रुघनाथनजीने 
कहाः- पुस्तक छादते जाओ । ? परन्तु भिखुनजी तो लेकरके 
ही चले। पीछम दो सावुतोका भन्न करके रुघनाथजीने बह 
पुस्तक मंत्र छी । बंता ! इसीसे आपके हृदय मंदिरमें 
क्रोधामि प्रज्वछ्ित भी हो गई और आपने यह निश्रप भी 
करलिया कि- में नया मत निकाटे और रुपनाथजीकों कष्ट 
दूँ। ” आउतु । 


आपने मेटतेसे विहार करके मेत्राइ्ध आकरके राजन- 
गामें चातुमास किया। यहापर सागर गच्छके यतिका एक 
भंदार था। उस मंदरमेत श्रावकत्ष लोग उसका, जो चाहिये 
सो पुस्तक देने उगे | परन्तु ठीक हैं । स्याद्ाद शेलौयृक्त, 
अर्तनयात्मक श्रीगिनववनऊ रूच्चे रहस्पक्ो, सम्रद्र समान 
गंभीर बुद्धिवाला भी गरूतमत!|के सिवाय, प्राप नहीं कर 
सकता है, तो विद्धतजी जेगे, अव्बल तो मूर्तिके उत्पा- 

गुरुगमताका नामों निमान नहीं, आर फ़िर टअश-टब्बी 
से काम अनवालेको, सच्चा रहम्य न डे और वेपरीत्य 
पैदा हो, तो इसमे काइ आश्च्यक्तरी बात नहीं। 


ठीक हुआ भे वसाहँ;। ज्ये। २ मिखुननी अपने आप- 
से पढ़ता गया त्यों २ उसके ऊपर अनेक प्रकारकी शक्राएं और 
कुतक सवार होने लगे। अन्तम अविधिसे सूत्र पदनका प्रभाव, 
भिखुनभीके ऊपर बराबर पड।। भिखनजमीन पहिले पहल 
इस दयाका ही शिरच्छेद किया, जो कि जिन शासनका प्रधान 
मंत्र ह-जिन शासनका प्रधान उद्देश्य है। ।भेखनजी ने इस 
प्रकारफी परूपणा कोः-+- 
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साधु-मुनिरान किसी त्स-स्थावर जीवकों हणे नहीं 
हणावे नहीं और अन्य कोई हणे उसकी अनुमोदना करे नहीं । 
किसीने किसी जीवको बांध हो, तो साथ छोड़े नहीं, छोड़ते 
नह, और छोढठे उसका अच्छा जाने नहीं । यह साधुका आ- 
चार हैं। इसी तरह श्रावक भी ठीथकरक छोटे पुत्र हैं, इस 
लिये वे भी कोई कीसी जीवबकों मारता हो ता. उस जीवबकों 
छोडे नहीं, छोड़ाबे नहीं आर छोड़ उसकी अनुमोदना करे 
नहीं | इसमें कारण यह दिखछाया कि-यदि काई शख्स, 
किसी जीवकों मारता हो, और उसको छुडाया जाय, तो 
प्रथम तो अंतराय दोष छगेगा | तथा छुडानेके बाद बहें जोँब 
हिंसा करेगा, मेंथुन सेवेगा, पत्र-पुप्व-फलछ तोड़ेगा, भश्षण करना 
वगेरह सब पाप छुदनिव्लेक शिर छगते हैं। अथांत जेसे 
केसी बेढेसे गाय-बल वंगरद भरें हुए है, आर उसके पाम 
आगे लगी हों, तो उस बेटका दरवाजा खोल करके उन जान- 
बरोंको बाहर नहीं निकालन चाहिये । क्योंकि-उनका निका- 
लेंगे तो वे गाय-वैल बगाह पतद्मु मेन सबगे-द्िसा करेंगे 
वह पाप दरवाजे खालनवालक सिर पर दं। इसके उपरार 
यह भी परूयणाकी कि-साथुक सिवाय कोइ संयति नहीं है । 
अतएवं, सिवाय साथुक्े और कियरीकों दनेमे निनेरा या पुण्य 
होता ही नहीं हैं । ' 

इस प्रकार भभखननीन दवा और दानका निपेव किया। 

इस परूपणाम॑ चार मनुप्य प्रधान थे । भीखनजी तथा 
जयमलजीका चला वखताजी, य दो साध तथा बच्छराज ओ 
सवाल और छालर्जा पोरवाल, ये दो गृहम्थ । इन चार्गेने मिछ 
करके यह परूुपणाकी । 
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हम टन लीन न जम कर की वह तट कि सनक किक मत ले लिए रमन कि 
चातुमस उतरनेके वाद भीखुनजी, अपने शुरू रुपनाथ- 
जीके पास सोजत अ।ए । रुघनाथजी पहिल्से जान गए थे 
कि-इसने ऐसी प्ररुपणाकी है। इस लिय उसका कुछ सत्कार 
नहीं किया | काटाः भी मायमें नदी किया | तब भीखनजीने 
अपने गुरूस कहाः-मेग क्या अपराध है ? रूघनाथजीने कहाः- 
सुमन उत्सूज्रपरस् पाक रुघनाथ्नीन उपको समझाया कि:- यह 
तुम्हारी कल्यना, विलछठल शाज और व्यवहार दोनोंस विरुद्ध 
है | यादि ऐसा ही हा तो थमके मूठ अंगभूत दया ओर दान 
दाना खंडित क्या ? राजा उठही जायेंग। अ।र जब ये दोनों 
उठ गए तो किर हॉक्ष मावका अथाव है हो जायगा। अन्नर्भ 
क्रमणः सवथा। नास्तिक्नतार्की नोबत आ जझायर्ती । अत एव 
तुमन जो अऑस्हितोंक आमिप्रायसे विरुद्ध प्रर्पणाक्री है, उसका 
प्रायशित छेला और आवंद एसा ने हो, एला निश्चय करो । 


भीखुनजीक अनःःकरणम इस वातका जरा भी असर 
न पहुँच।. परन्तु इसने अपन मनमे विचार किया;-' यादि इस 
समय मे अवन मानसिक विचार प्रकट कर दूँगा तो ये गुरुजी 
मुत्र समदायस बाहर निकाल दसे। और अभी मं बाहर हो 
करके अबला टोछा नहीँ जमा सकता हूँ । क्योंक्रि-अभी मेरे 
पास बसे सहायक नहीं हैं, जन चाहिये । अत एवं अभी तो 
गुरुजी जा कुछ कह, स्व।कार हो। कर छलना डाचत है '। ऐसा 
विचार करके दंम प्रिय जिखनजीने कह[- है स्वादिन ! मेरी 
भूल आपने कहीं इससे मे क्षमापात्र हूं। आप जा कुछ प्रायश्षित्त 
दें, पे लेनके लिय तय्यार हूँ । गुरुन छम्रासी श्रायश्वित्त दिया 
(किसी २ जगह दो दफ़े प्रायश्रिस लेना लिखा है ) यह सब 
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हुआ, परन्तु भीखमनीके चेले भारमकने श्रद्धा छोडी नहीं । 
पश्चात्‌ रुपना थी ने भिखुनजी पे कहाः-- 


« बगढ़ीमें बखताजी हुं।ढेये, बच्छरामणी ओसबाल, 
राजनगरके श्रावक्र लालजी पोरवाड, इन तीनोंकी तुमने श्रद्धा 
हटाई है, इस लिये तुप वहाँ जाकरक्े ठिकाने छाओ। उन 
लोगोंको तुम ही समझा सकोगे, वहोँसे आप आज्ञा लेकरके 
बगडी आए । यहाँगर तो आपको लेने गई पूत तो खोआई 
खसम' जेसा हुआ । आएथे तो बखते दुढककों सपझाने। 
परन्तु प्रत्युत बखता देंडिया आपहीको उपारुम्ब ( ठपका ) 
देने लगा। बखता दूढकने कहा;- दखों | अपने सबने मिल 
करके यह ठीक कियाथा, और ऐ्िर तुमे तो रुगनाथ्ीके 
पास जाकरके फँँस गए । यह क्या किया!'बस ! ऐसे २ बहुतमे 
बचन सुना करके फिर चकर घुमाया | फिर दो चार मही ने बाद 
भिखुनजी रुपनाथर्जीके पास आए | फिर भी आद्वार पाणी 
साथ नहीं किया । तव रुपनाथरनीके भाई मेमलर्जाक पास मि 
खुनजी गए। जमब्जीकों ओर रुथनाथ्ञजीकों द्वेष हुआ | छे 
महीने तक पंचायत होती रही | किन्तु अपना मत नहीं छोड ! 
भिखुनजीने अंदर अदरस साधुअओंको ओर ग्रहस्थोंकों अपने 
पश्तमें ले लिये थे। रुथनाथनीन प्रायाबतत लकःरके सबदायमे 
रहेनेकी बहुत कुछ कहां। परन्तु अब वह कल मान सकताथा । 
क्याकि उसके पक्षमें आर भी लोग मिल गये थे । रुतनाथ नोने 
बहुत कुछ समझाया, परन्तु नहीं समझा, तब “ विगढा पान 
विगाड़े चोली, बिगढ़ा साथु बिगाड़े ठोली ” इस नियमाजुसार 
रुपनाथजीने उसको स० १८१५ चैत्र शुदि ९ शुक्रवारके दिन 


तरापंध-मत समीक्षा । ७ 
हक या मी 0 0 १ स्‍ीडनयड सरीशिई /त्जतिक भर /'ी 
समुदायसे बाहर क्रिया | (किपती २ जगद १८१८ छिखा है) 
भीखुनजी जब सम्र॒दायसे बाहर हूए तत्र वे बखतावर, रूपचन्द 
भरमल, गिरधर वगैरह बारह ओर वह मिलकर, तेरह आदभी 
निकले थे। बस ' इसीसे 'तेरापंथ” ऐसा नाम पडा है। सुनते हैं 
रूपचन्द आदि दो साथ तो किसी कारणसे थोड़े ही समयमें 

भिछुनजीकों छोड कर, रुपनाथर्जीकों मिल गये थे। ? 


बस । इस प्रकारसे 'तेरापंथ' की उलत्ति हुंई है। 

अब मिखुननी ग्रामानुप्राम विचरने छगा। ओर खुझ्े- 
खुड़ा दया-दानका निषेध करने लगा । बहुतसे पंडित लछोग 
उससे शाख्राथ करके उसकी पराजय करते थे । परन्तु गाढ मिं- 
थ्यात्व के प्रभावसे वह केसे मान सकता था ? | उसके अभिनि 
वेश-मभिथ्यालरूप भूमिशदमे पंडितों के-विद्वा न की वचनरूप कि 
रणें घसने नहीं पाती थीं। जब मिखुननी शाख्राथम॑ किमीसे 
हार जाता था, तव वह कहता थाः- मेरी बुद्धिकी न्यूनतासे में 
पराजित होता हूं ।परन्‍तु बात तो जो में कद्दता हूं वही सत्य हे! । 
बस | ऐसी २ बातें करके अपने दृठबादकों नहीं छोड़ता था । 


प्रिययाठक ! तेगवंधके मूल उत्पादक भिखुननीके दादे 
परदादे लोग सूत्रोंमेंस 'मूति' विषयक जो २ रकमेंथीं उनकी 
तो चोरी कर ही चुके थे। अब मिखुननीने मूठ दो और बा- 
तोंका फेरफार क्रिया! यह ते सब कोई सम्रप्न सकते हें कि- 
वहीमेंसे एक दो रकृपकी चोरों कोई करना चाहे तो उसको 
बहुत रकमोंका फेरफार करना पड़ता हे। बस ! इसी नियमा- 
नुभार दया ओर दान यदों रकमें उडानेनें और किनकिन 
२ बातों फेरफार करना पड़ा, तथा उसकी सिद्धिकरे छिपे 
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उसको केसे २ मन्तव्य प्रकट करने पढ़े यह सब बातें आगे 
चल करके आप पढेंगे। 


तेरापंय-मतके मन्तव्य । 





तेरापंथियोंने ऐसे २ मन्‍्तव्य प्रकाशित किये हैं, कि- 
जिनको सुन करके केसामी मनृष्य क्यों न हो, उनके प्रति 
सम्पू्गे घृणाकी दृष्टिसे देखे बिना नहीं रहेगा | वातभी ठीक ही 
है कि, मिन्‍्होंने दया और दान ये दो परमसिद्धास्तोंकाही 
शिरच्छेद कर दिया है, वे लोग फिर क्या नहीं कर सकते हैं? 
अस्तु । 


यहाँ पर उनके मन्‍्त>्प दिखलाए जायें, इसके पहिले 
एक आर बात कह देता सम्रुचित समग्नता हूं | 


तेरापश-मतके उत्पादक भिखनजीने नत्र दया और दान 
को । जदसे उखाड़ करके डाल दिये । तब उसके सुरू तथा 
ओर भी लोग समझातेथे कि-देखों, 'मह।वीर देवन भी अनुक॑- 
पासे गोशालेको बचाया हे !। जब उनकी एकभी न चली, 
तब * महावीरदेव भूल ! ऐसा कहना पढ़ा | अन्त यहाँ तक 
नेत्ित आई क्ि-महावीर देवके अवणवाद भी बोलने छग 
गया। उसको यह भी समझाया गया था कि-“त्‌ जो उत्मूत्र 
भाषण करके अनुकेवाका निषेध करता है, वह विलकुछ बे 
सिर-पैरकी बात है । देखो, उपासकदशांगमें, श्रेणिक राजाने 
अतुरकपके कारण अमारी पटह बजवाया, ऐसे लिखा है । 
रायपतेणीसूजमें पररर्श! राजाने १२ ब्रवका उच्चाएण क्रिया, 
वहाँ परिग्रहपरिमाणका चतुथे हिस्सा अनुकम्पा (दानशाला वर 
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गरह) में ठागाया । और भी देखोः-उत्तराध्ययनसूजम श्री- 
नेमनाथ विव्वाहके निभित्त जर आए है, तब वहाँ पर वाडेमे भरे 
हुए पश्ुओंकों अवुकपासे छुड्वाये हैं। तथा ठाणांगसूत्रम दस 
प्रकारके दान प्रूपण 'िये हैं उनमें अनुकंपादान भी आ 
जाता हैं | ” 


इत्यादि बहत २ पाठ दिखा करके समझाया, परन्तु 
उसने अपने अभिनिवेशकों विल्कुल त्याग ही नहीं किया। 
ठीक ही बात हैं कि जीशेकी गति कमके अधीन है । और 
लेसी गति होती है बेसीदी मति भी # ती हैं। तदचुसार भिखु- 
नजीकी मति भी, उसको गतिका परिचय कराने लगी । बस, 
प्रमात्माके शासनमें अनकों निहक्षव हुए, उन्होंमें इसका भी 
णक नम्बर बढ़ गया । परन्तु इसमें एक विशेषता थी कि ओर 
सब निहवता मूठ्परंपरासे निकले, परन्तु यह तो निड्वोंमेंसे 
निहव हुआ । अस्तु ! 


यह पहिलेही दिखला दिया है कि-भिखुनजीने मूल तो 
दोही र्कमोंका फेरफार किया | दया और दान । परन्तु उन 
दोनों रकमोंके फेरफार करनेमें, उसको अनेक्रों मन्‍्तव्य शास्त्र 
विरुद्ध प्रकाशित करने पढ़े । यहाँपर संक्षेपमें, उसके प्रकाशित 
सन्तव्य दिखलाथ जाते हैं । 
दयाके विषय, 


१ भूखे-प्यासेकों जिमाने, कबूतर वगेरह जीबोंकों 
दाने डालने तथा पानीकी पीयाऊ ( पो ) लगाने एवं दान- 
शाला करवानेगें एकान्त पाप होता हे 
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२ बिल्ली, मूसे [ ऊंदर | को पकढती हो, और अगर 
उसको छुडाया जाय, तो भोगान्तराय लगें | इसी तरह और 
भी कोई हिंसक जीव, कौसी दु्बड जीवको मारता हो ओर 
छुडाया जाय, तो भोगान्तराय रूगता है, | 

३ असंयति जाविका जीना नहीं चाहना | 

४ मरते हुए जीवको जबरदस्तिसे यानी शरीरके 
व्यापारसे बचाबे तो पाप छगे | 

५ जीबकों मारे उसको एक पाप छगे और बचावे उस- 
को अठारद पाप छरगें । 

६ साधुकों कोइ दुष्ट फांसी दे गया हो, और कोइ दया- 
बंत उस फांसीसे साधुको बचावे, तो उसको एकान्‍्त पाप छगे। 

७ दुःखी जीवकों देखकरके विचार करना कि-“अहो ! 
यह अपने कमेसे दुःखी हो रहा है। उसके कमे तू्टें तो अच्छा' 
बस, ऐसी चिंतवना करे, उसका नाम अनुकंपा है। भोजन- 
बख्र॒ वगेरह दे करके उस जीवकों छुख उपजाना नहीं चाहिये। 

प्रिय पाठक ! हमारे तेरापंथी भाइओंकी दया के, नहीं 
नहीं निदेयताके नमूने आपने देखढ़िये | अब उनके दान 
बिषयक कुछ नियम देखिये । 

दानके विषय. 
..  * साथुकों छोडकरके किसी ( गरीब-रंक दुबेक-दुःखी 
बंगरह ) को दान देनमें एकान्त पाप छगता है। 

२ महावीर भगबंठने असंयती-अव्रनिर्योकों बरसी 
दान दिया जिप्तसे उनको बारह वर्ष [ फोहा ) दुःख पढ़ा । 

रे साधुके सित्राय पुण्पका क्षेत्र कहीं भी नहीं है । 


तरापभ मत समौक्षा ११ 


चर 














/'१७१०२१७०००ध/९७/००- "पी 


४ आवकको भी दान देनेमें पाप छगता है । 

५ आबंक पझहरके कटोरेके समान तथा कुपात्र हैं। इस 
छिये उनको दान देनेमें तथा धमेके उपकरणरेनेमें भी धरे 
नह है। 

इनके सिवाय अनेकों मन्तव्य शासत्रविरुद्ध प्रकाशित 
किये हैं। पाठकोंने हमारे तेरापथी भाइयोंकी दयाकी परा- 
काठ ऊपरसे देखछी होगी। क्या उनछोगोंकों कोईभी मनुष्य 
जेन कहनेका दावा कर सकता है? कभी नहीं । परमात्मा महा- 
वीर देवने साधुओंकों तथा गृहस्थोंकों ऐसी निदेयता रखना 
फरमायाही नहीं । परन्तु ठीक है, जो छोग संस्कृत-व्याकरणादिको 
तो पहले नहीं, आर टब्वाटब्यीसे अपना काये निकाकना चाह- 
ते हैं, वे ऐसे २ झूठ अथे करके सत्यमार्गस परिश्रष्ट हो जायें 
तो इसमें आश्वव ही क्या १ । याद रखना चाहिये कि-सिवाय 
व्याकरणादि पढनेके सूत्रोंके वास्तविक अथ नहीं प्राप्त हो 
सकते | और जो लोग नहीं पढ़े हुवे होते हैं, उनको जेसा 
भूत लगाया जाय, वेसा लग सकता है | जैसे “घी खिचड़ी! 
का दृष्टान्त । 


2९७९:९-भाह पीकर 


घी खिचडीका दृष्टान्त. 


४ एक विद्यानुरागी राजा न्यायपूवेक राज्य करता था, 
और उसके पास एक विद्वान पुरोहित भी रहता था। अतएव 
उप्तकी प्रशंता देश-विदेशमें हुआ करती थी । इजारों विद्वान 
उस राजाके पास आकरके, अपनी विद्याका माहात्म्य दिखा- 
कर छाखों रूपये इनाममें के जाते थे। काककी विचित्र महिपा 
है। बह अपना काये बराबर बजाया ही फरता है । इसी 
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नियमानुसार अपनी अपनी आयुष्यको पूरा करके राजा तथा 
पुरोहित दोनों परछोकमें जा बसे | राजाकी गद्दी पर राजपुत्र 
बेठा और पुरोहितजीौका काये पुरोहितजीका लड़का करने 
छगा। परन्तु ये दोनों संस्कृत ज्ञानसे बिलकुल वंचित ही ये। 
एक दिन पुरोहितकी ख्रीने अपने पतिपते कहाः- स्वामिनाथ : 
राजाके पास अनेहों विद्वान देश-विदेशस आते हैं। आपके 
पिता संस्कृतके परमज्ञाता थे, निससे समस्त विद्वान प्रसकष 
होकर जाते थे । आपने मोज-शाकर्म विद्यारत्न प्राप्त किया 
नहीं । लेकिन अब आपका अपमान ने हो, इस 'छिये आपको 
थोडी बहुत संस्कृत विद्या प्राप्त करलूनी चाहिये । घृतेराद 
पुरोहित बोलछा:-' मूस्त सब प्रकारकी विद्याएं कपट देवके प्रसा- 
दसे प्रसन्न हैं। व्याकरणकों ता व्याधिकरण समझता हूं। तथा 
न्‍्यायकों नाई (हजाम समता हूँ । तू जराभी फिकर मत 
कर । ऐसा कह करके रादाओ पास चल। गया | 

राजाके पास अपना बड़ाइका ब्यूगठ बजाता हुआ 
कहने छगाः-' महाराज ! आजकल सच्ची विद्या छोगोंपें रही 
नहीं। सब लोग पांच २ दस २ हछोक कंठस्थ करके यहाँ 
आते हैं, ओर आपको प्रसन्न करके पृष्कल द्रव्य छे जाने हैं । 
आपके पास अब जो पंडित आवे, उसकी परीक्षा करनी चाहिये | 
लीजिये, में यह छोक देता हूं | इका अब, जो पंडिन आज, 
उससे पूछिये, । ऐसा कह करके पुरोहिनजी दे ' शान्ताकारं पद्म- 
निलयम्‌ ! ऐसे पदवाल। एक छोक दिया। इसका अर्थ 
भी उसने राजाको समझा दिया। उसने कहा, * इसका अर्थ 
है “घी खिचडी ?। जो पंडित ऐसा अथे न करे उसको 
मूखे समझना ' । 
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- राजाने, उस कछोकको ओर उसके अथको अपने हृद- 

यमें स्थापन कर लिया । राजाऊे पास काशी-कांची-नदीया- 
शान्तिपुर-भट्ट पर्की -मिथिलछा-काइमीर तथा शुजरातमे निरन्तर 
पंडित आने छगे । ओर अपनी < विद्वत्ता राजाको दिखाने लगे। 
जो पंडित रामसभामें आया, उसके सामने वही “शान्ताकार प्म- 
निल्‍ूय ! वाला छोक धर दिया। इस क्ोकका अथे सब पंडित 
अपनी २ बुद्धानुसार करने लगे । परन्तु मनमाना अथे नहीं 
करनेसे राजा प्रसन्न नहीं हाता था। बिचारे पंडित लोग 
खंडान्वय-दंटान्वयसे अर्थ करने लगे, तथा प्रकृति-अत्यय वगे 
रह सब प्रथक्‌ पथक्‌ दिखा करके अपना पांडित्य दिखाने लगे 
परन्तु राजाको प्रसन्नता न होनके कारण वे बिना दक्षिणाक्रे 
ही अपना २ मांगे लने लगे | एम सकडों पंडित आए, परन्तु 
राजा सबका अपप्रानहीं करता रहा । राजा उस धूतररोहितके 
ऊपर अधिकाधिक प्रसन्न होने छूगा, ओर उसकी जो बारह 
हजारका आमदनी थी, वह बढाकर चावीस हजारको कर दो । 
राजाके मनमें यह विश्वास हो गया कि-सारे देशभे यादि कोई 
पंडित है तो पुरोहितही है। 

एक दिन एक ब्राह्मणका लढका पुरोहितकी ख्रीकी 
सेवा करने लगा । उसने एक दिन बात बनाकर कहाः-णएक 
'छोक ऐसा है कि जिसका अर्थ अपने राजा ओर आपके पति 
ये दोनोंही जानते हैं । तीसरा कोई जानताही नहीं हे । क्या 
आप उस छोकका अये नहीं जानते हैं ' ! स्रीने यह बात 
मनमें धारण करली। रात्रीको जब पुरोहितनी आए, तब 
झटसे स्लीने पूछाः-' राजा जो हछोक सब पैंडढितोंकों पूछता 
है उसका अर्थ क्‍या है ? ” पूरोहितने कहाः- तू समझती नहीं 


१४ तेरापंध-मत समीक्षा | 
है। पदकर्णो मिथते मंत्रः, इस नियमानुसार यह बात तीसरेको 
नहीं कही जा सकती | ! 

स्लीने बराबर हठ पकढटी, ओर कहाः-' मुश्नकों अगर 
अथे नहीं कहेंगे, तो में समजूंगी कि-आपका मेरे पर विश्वास 
नहीं है । और प्रेमभी नहीं है । ' 

स्नीके आगे भ्टर्जका जोर कहाँ तक चकत सकता था? 
खत्रीके आग्रहसे पुरोहितनी कहने रूगेः-' देख, में अथे तुमे 
कहता हूं, परन्तु किसीसे कहना नहीं । मुझको उस छोकका 
अर्थ नहीं आता है, परन्तु मैंने रानाको बहकानेओे लिये “घी 
खिचडी ? ऐसा अथे कह रक्‍्खा है। कयोंकि-वैसा अथे कोई 
पंडित करे नहीं, ओर राजाकी प्रसन्नता होते नहीं। बस, 
इसीसे अपना कामभी जमा रह । ! 

प्रातःकारू होते ही वह छटका आया ओर स्रीके सामने 
पूर्वोक्त बात छेड़ी । लडकेने कहाः-' आग सब बालतोंमिं प्रबीण 
हैं, परन्तु आश्रये है कि उस छोकका अर्थ आपकाभी नहीं 
आता ।' खत्रीने झटसे कह दियाः-' यह क्या बोछता है, मुझे 
अयथ आता है।” छटकेने कहाः- में नहीं मान सकता विसप- 
रभी अगर आता होवे तो कह दीजिये । ! 

ख्रीकी जाति कहाँ तक अपने हृदयमें गुप्त बात रख 
सकती है ? ख्रीने कहाः-' देख ! किसीसे कहना नहीं | उसका 
अथे तो, जो पंडित छोग करते हैं, वहीं है, परन्तु राजाको 
बहकानेके 'छिये ' घी खिचडी ” ऐसा अर्थ उसा दिया है । 


छटकेको उस *ग्रेकका तात्पय जब ठीक २ मिल गया। 
तब हमेशा समस्त पंढितोंका अपमान देख करके छूडकेके मनमें 
बहुतही ग्लानी उत्पन्न होती थी । 
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एक दिन बढ़ा भारी पंडित राजाके पास आया, उसकी 
भी वही दश। होगी, ऐस। जान करके बह लड़का उस पंडिसके 
पास गया । और कइने लगाः-पंडितजी महाराज ! राजा महा- 
छा हे, भापके सामने एक 'छोक रखेगा । उत्तका अधथ राजाने जो 
सोच रक्‍्खा है, अगर बह आप नहीं करेंगे, तो आपका अपमान 
करके निकाल देगा । राजा उस छोकका जो अथे समझ बैठा है, 
वह अथे मं जानता हूँ | यदि आप यह स्वीकार करें क्रि-राज। 
आपको जो दे, उसमेंप्ते आथा मुझ्नक्ो देते, तो में उसका 
अबे आपको कह दूँ । पंडितनीने इस बातका स्व्रीकार किया, 
तब लडकेने कहा कि-'राजाकों कह देना कि इसका अये 
“घी खिचडी” होता है। ' 


पंढितजी विचार करने छगे कि-बढा भारी अनये किया 
है। अस्तु | पंडितनी अपने सब छात्रों (विद्यार्थियों) के साथ 
राजपभार्ें गये | राजाने शीघ्रह्दी उस छोकको पंडितजीके 
सामने धर दिया | उसको देख करके पंडितजी कुछ हसे, और 
कह ने छगे;-महाराजाधिरान [! ऐसी क्या बात आपने निकाली । 
कुछ तत्वकी बात तो निकालिये। ऐसे छोकके अथ्थे तो हमारे 
विद्यार्थी छाग भी कर देंगे। ” ऐसा कह करके एक विद्यार्थीको 
खाकर दिया। और कहाः-'जा इस छोकका अथ राजाजीके 
कानमें जा करके कह दे ।' विद्यार्थीने धीरेसे कानमें कहाः- 
भो राजन ! “घी खिचड़ी | “ घी खिचडी ” इन चार अक्षरोंको 
सुनतेही राजा चोंक उठ।। इतनाही नहीं, सिंहासनसे उतर 
करके पंडित्ीको साष्टांग नमस्कार भी किया। ओर लाखों रुपये 
इनापर्मे दिये। पंडिवजीका जयजयक्ार इआ। पंहितजीने 
धरसे कह।:-'है राजन ! यह इनाम वगेःह तो ठीक है, परन्तु 
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में आपसे एक और बातकी याचना करता हूँ। वह यह है 
कि-आप बेरे पास एक वर्ष पर्यन्त संस्कृतका अम्यास करिये। 
में आपका अधिक समय नहीं रूँगा । सिर्फ घंटे ढेढ घेंटेमें मूल 
२ बातको समझादूँगा। 

राजाने इस बातको स्वीकार किया । और इमेशा थोड़ी 
थोडी संस्कृत पहने लगा । राजे महाराजाओंकी बुद्धि स्वरा भा- 
बिक सुंदर तो होती ही है । बस, थोदे ही दिनों गद्य-पद्म का 
अथे राजा स्वयं करने लगा एक दिन पंडितजी परीक्षा लेने 
छगे | उस समय पंडितजीने वही ' शास्ताकार पद्मनिलयं ! 
पदवाला छोक राजाके सामने रक्खा ओर कहा:-'राजन्‌ ! 
अब इसका अथे करिये. ! 

राजा 'शान्त आकूातवाले, पद्म है स्थान जिसको इस 
प्रकार जैसा चाहिये, बेंसा अथे करने लगा । तब पंडितजीने 
कहा;-“नहीं महाराज, इसका सच्चा अथ करिये।” राजाने 
कहा;-पंडितनी महाराज, इसका दूसरा अथे होताही नहीं 
है। ' पेंडितजी धोले:-महाराजाघिराज, इसका 'घी खिचड़ी” 
तो अथे नहीं होता है ?!' राजाने कहाः-वाह ! पंडितजी 
महाराज ! ऐसा अये कभी हो सकता है ?। 

पंडितजीने कहाः-'बस, महाराज! ख्याल करिये 'क्े 
आपने कितने पंडितोॉंका अपमान किया ? | ओर कैसा 
अनथे किया ? । * 

ऐसे बचन सुनते ही राजाने, उस झूठे अथे दिखलाने 
वाले पुरोहितको केद करनेको आज्ञा फरमाई। उसकी सारी 
मिलकत तथा आमदनी वगेरह छोन ली। और सत्य अ्थफे 
प्रकाश होनेसे अपनी अज्ञानताकों घिकार देने लगा । ” 
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“घी खिचडी' के दृष्टान्तससे आप छोग समझ गये होंगे 
कि-संस्क्ृत व्याकरणादि नहीं पंढनेसे कैसी केसी अवस्था होती 
हैं? ओर व्याकरण।दिके पढनेक्रे अनन्तर फैसी पोल निकल 
जाती है !। इस लिये जहाँ तक हमारे तेरापंथीभाई व्याकरणा- 
दि नहीं पढेंगे, वहाँ तक परमात्माके से मार्गेसे विमुखही रहेंगे 


महानुभाव तेटापंथी भाशयो ! अब भी कुछ समझजाओ 
ओर विद्याष्ययन (के स्वर ज्ञान प्राप्त करो | लकी रके फकीर 
मत बनो | अगर पशुओंकी अपेक्षा आप अपनेमें कुछ भी 
अच्छी बुद्धि समझते हो तो उस बृद्धिका उपयोग, ते 
विचार करनेमें करो । गदहेका पूंछ पकड़ा सो पकडा, ऐस: 
मत करो | स्वयं अपनी बुद्धिसि सार असारका, तस्व-अतस्वका, 
अच्छे-बुरेका विचार करो। जो बात अच्छी छगे, उप्को 
अहण करो । श्ाखपिरुद्ध कल्पनाओंके द्वारा अनन्त संसारी 
मत बनो । जी तो चाहता है कि-तुम्हारी सभी श्वास्रविरुद्ध 
कल्पनाओंका खण्दन किया जाय | परन्तु जो खण्डित है, 
उसका खण्डन क्या करना ! । तुम्हारे मन्तब्योमें प्रत्यक्ष निदे- 
यता दिखाई दे रही है-प्रत्यक्ष अधर्म प्रतिमासित होता है, 
तो फिर उसके खण्डनके लिये अधिक कोशिश करनेकी आव- 
इयकता ही क्या है?। ओर बहुतसी तुम्हारी अज्ञानता, 
तुम्हारे तेईंस प्रश्नोंके उत्तरमें दिखछाई ही गई है, इस लिये 
अधिक न लिख करके यही लिखना काफी समझते हैं कि- 
कुछ पदों ओर ज्ञान प्राप्त करो, निमसे तुम्हें स्‍्वय॑ मालूम हो 
जायगा 'ै-पुम्हारे भीखुनजीने तथा और साधुओंने जो २ 
परूपणाएं की हैं, वे सत शाख्राबैरुद्ध हैं। उन छोगोंने तुमको 
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अपनी जारुमें फैंसा करके दुर्गेतिमें छेनानिकी कोशिश्की है । 
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इस लिये सतझना हो तो समझ लो, उस्र दुगेतिदायक ढाँचेको 
छोडदो, बस इतनाही लिख करके अब पालीके तेराप॑थियोने 
हमारें पूज्यपाद आचायेजी महाराज तथा उपाध्यायनी महा 
राजके साथ गत वेशाख शुक्‍्लमें, जो चचोंकी थी, उसका 
सारा हत्तान्त यहां छिख देना उचित समझता हूं। 


सनम नमन >->>>जकनक, 


“पाली (मारवाड) में तेराप॑थ्रियोंके साथ चर्चा ।! 
त।लनत++- अब ००० ०9२६९ किअ्िरे: हिट: सच ७७०>ा->-+-+.++ 
एक दिन घाणेरावाले गणेशमलजी वंथा हीराचंदजी 
तातेडको आपसमें जिनप्रतिमा तथा मंदिरके विषयर्म बातर्च।त 
हुई, उसमें गणेशमलजीन कहाः-' प्रतिमा पूजनम धमे 
कई श्रावकोंने भतिमा पूजी हैं |? इत्यादि बातें होते थीं, 
इतनेमें शिरेमलजी नामक तेरापंथी श्रावकने, जो वहां उपस्थित 
था, गणेशमलजीसे कहाः- क्या आप यह बात लिखकरके 
दे सकते हैं!” गणेशमलजीने कहाः-' में खु्शीसे लिख 
सकता हूँ ।' पश्चात्‌ दीराचन्दजी तातेड तथा गणेशमछजी इन 
दोननि हस्ताक्षर करके लिख [दिया | इसके बाद इस बातका 
निणेय-चचो करनेके लिये दस वीस आदमी मिलकर हमारे 
गुरूवये शाखविशारद-नैनाचाय श्रीमान विजयभमंसूरीखर्जी 
महाराजके पास उपाश्रयर्में आए। आते ही यह प्रश्न किया 
किः-' महाराज ! प्रतिमा पूजनेमें धम है ? ” आचाये महारा- 
जने कहा-' हां! । फिर पूछा “कौनसे सूत्र ? ” आचाय 
महाराजने कद्'-रायपसेणीसृत्रम ? | क्रिस तरह ? देखो 
४ सूयाभदेवने उत्पन्न होनेके बाद अपने मन विचार 
किया किल्‍्सुझको पव-पंश्मात-हिंतकर-सुरख्खकर -मकत्यथ-आ- 


न 
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गामी भवमे सुखकारी क्‍या होगा ? इत्यादि विचार करके 
प्रभुपूजा की, जहाँ नमुत्थु्ण बंगरह करके “ धु्व दाउं जिणव- 
राण * इत्यादि पाठमें साक्षात्‌ जिनवर, ऐसा विशेषण देनेसे 
जिनप्रतिमा जिनतुल्य मानी हुई है। ” 


इत्यादि बातें सरिजी फरमातेथे, इतनेमे युगरजनामक 
तेरापयी बोल उठाकी “ सूयोभदेवने नाटक किया, उस समय 
भगवानने न तो आदर किया है और न आज्ञा दी है। यदि 
धर्म होता तो भगवान्‌ क्‍यों आज्जा न देते ? ”? 


उपाध्यायजी श्रीइन्द्रविजयजी महाराजने कहा:- महानु- 
भाव * भगवान्‌ मौन रहे, वेसे तीसरा पदभी तो हैः-तुसणीए 
संचिट्वति' । यादें पापफा कारण होता तो भगवान्‌ अवहइय 
निषेध करते । कई जगहोपर भगवानने पापके कारणेंमें निषेध 
किया है । परन्तु ऐसा कहीं भी आप दिखा सकते हैं कि 
पापके कारणोमें भगवान्‌ मोन रहे हो ? । ”? 


इस चचा।मे विद्वदग्त्न प॑ं० परमानन्दजी मध्यर्थ ये। पंडित- 
जीने कहाः:-  अनिषिद्धं स्वीकृतम्‌ ! इस न्‍्यायप्त सूयाभदेवका 
नाटक प्रमुझ। आज्ञा बाह्य नहीं हैं। तदन्तर सरीखरजीने, 
सभाके समश्न भगवान मोन क्यों रहे ? इसका रहस्य इस तरह 
समजाया;- 


८ भगवान्‌ यदि सूयाभदेवको नाटक करनेकी आज्ञा दें तौ 
चोदहहजार साधुओं तथा साध्वियोंके स्वाध्याय ध्यानमें विप्न 
होता है| यदि निषेष्त करें, तो भाक्ते भरानेमेर मनवाले देवोंकी 
भक्तिका भंग होता है । अत एवं प्रभु मौन रहे । इससे सूयया- 
भदेवने नाटक किया, वह प्रमाण है | अप्रमाण नहीं। प्रश्न 
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इसमें सम्भव न होते तो दुसरीचार, सयोभदेवने जबत्र आज्ञा 
मांगी, उस सप्य प्रश्ु साफ “ना ' कह देते । अथवा दृष्टि फि- 
शाकर बैठ जाते । उनमेंसे कुछ भी नहीं किया तथा स॒योभप- 
देवने जो २ नाटक किये उसकी चचो जब गोतमस्वासी ने भग- 
बानसे पूछी, तब जो बातथी सो भगवानने कह दी । अगर 
अगवानकी निषेध बुद्धि होती तो भगवान्‌ साथ २ यह भी 
कह देते कि-उसमें मेरी आज्ञा नहीं थी अथवा यही कह देते 
कि-सूयोभदेवने नाटक करके पाप कमे बांधा है। इनमेंसे कुछ 
भी नहीं करनेसे नाटक तथा एजा दोनों सूर्याभरेवको छाभ- 
दायक हैं, इसमें जरा भी शक नहीं है । ” 


तेरापथी श्रावक युगराज बोला कि- भगवतीसूत्रमं जलते 
हुए घरसे धन निकाल लेने, तथा वल्मीक ( राझृडे ) के शिखर 
तोडनेसे धन निकालनेके समय 'दियाएं सुहाए' इत्यादि प्राठ 
कहा है | तो क्या धन निकालनेमें भी मोक्ष धर्म था ? ” 


उपाध्यायजी श्रीइन्द्रविमयजीने पूछा:-““ आपने मभगवर्त- 
सृत्रके जो दो पाठ हैं, उनको देखे हूँ? अगर देखे हों तो क- 


5 8 ओर 


हिये वे कोनसे शतकमें हैं ? ”” 


तब वे बोलेः-“ इस समय हमें याद नहीं हें । ” ऐसा कद 


करके सब चले गये । दूसरे दिन दो बनेक। समय निश्चय 
किया गया | 


निश्रय करनेके मृताविक दो वजेके समय कोईभी न आया, 
बल्कि चार बजे तक कोई नहीं आया । चार बजनेके बाद 
तेरापंथीकी तरफसे एक आदमी आ करके कह गया कि-“आज 
सत्र नहीं मिल । करू आपका छेक्‍्चर होनेसे परसों एकमसे 
दिन दुपहरकों आर्बेगे। ” 


तेरापंथ -मत समीक्षा | द्ःःुः 


अषश्किरिया "सच चिकी 





एकमके दिन दुपहरकों सड लोग ज्याश्यमें आएं। आद- 
मियोंकी भीद बहुत हो गई थी, परन्तु सब लोग श्ञान्तायित्तसे 
अ्रव॒ण करतें थे । जिनपूजाके विषय बहुत चवो हुई । तेरा- 
पंथी तथा दूडियोंकी तरफसे यह प्रश्ष उठा क्लि-प्रश्नव्याकर- 


णर्में देवमंदिर तथा प्रतिमा करानेवात्य मंदमति है, ऐसा कहा 
है, इसका क्या कारण ? । ? 


इसके उत्तरमें यह कहा गया क्कि-“ साधु चैत्वकी बेयावशल: 
करे, ऐसे पाठों क्र साथ, उपयुक्त पाठक विरोध आता है । 
इस लिये पूरे जो आश्रददार है, उसके अधिकारि अनाये 
लोग दिखलाये हैं। अत एवं जहाँ देवमंदिर-प्रतिमा वगेरह 
जो २ बातें हैं, वे अनायके लिये समजना । देवमंदिर कहनेसे 
जिनमंदिर नहीं घट सकता। जिनमंदिर बेसा पाठ बहां 
नहीं हैं । 
ऐसा कहनेसे सब छोग चुप हो गये | पुनः सुयोभदेवकी 
पूजा संबंधी प्रश्न उन छोगोंने उठाया । और कहाः-“ सयो- 
भदेवने जैसे पूजाकी, बेसे मिथ्पात्वी देव तथा अभव्य भी 
पूजा करते हैं । ” 
ओऔरमान पँ० परमानन्दजीनि कहा:-' पूजा हुई, यह 
आप स्वीकार करते हैं, सूयाभदेव समकिति है, यह भी आप 
स्वीकार करते हैं, तो फिर पूजा समकिती जीवोकी करणी 
सिद्ध हुई । ” 
इतने एकने कहा+-“ मिथ्यात्वी देव पूजा करते हैं, 
अभव्य भी करते हैं। अत एवं वह तो देवोंका आचार है ।”” 


आचाये महाराजने कहा;-“ पहानुभाबो! अमव्य-मिध्या- 
रृष्टि निगनरतिमाकी पूजा करते हैं, ऐसा कोई प्राठ तुम्हारी 


२२ तेरापंध-मत समीक्षा | 








दृष्टिम है ? यदि हो तो दिखा दीजिये, जिससे खुलासा 
हो जाय | ” 


.. एक बूढ़ा आदमी बीचमें बोल उठाः-“ क्या सर्व इन्द्र 
समकित दृष्टि हैं! ” आचाये महाराजने कहा “हां! । तब 
चह कहने ऊूगाः--नहीं, समकित दृष्टि नहीं हैं !। तब लालच- 
न्दजी तथा शिरेमलजीने उप्को रोका ओर कहाः-८ इन्द्र 
समकिति हैं ।” जब उसके पश्षवालोॉने कहा, तब वह चुप 
हुआ | बीच बीचर्म दोनों पक्षके श्रावकाम ऐसी गड़बड़ मच- 
जाती थी कि-कोई क्या कह रहा है, यह भी नहीं सुनाजाता 
था। परन्तु पंडित प्रवर परमानन्दर्जी बच बीचर्भ, उन लोगोंके 
व्यय कोलाहलकों, शान्त कराते ये । 


वकील शिरेमलजी, लालचन्दजी तथा युगराजजीने कहा:- 
८ सूयाभदेवने बत्तीस वस्नुकी पूजाकी हैं । उसी तरह जिन- 
भ्तिमाकी भी पूजा की हैं। 

, पंडितजीने कहाः-“ महा[राजनी ! इसका उत्तर क्‍्याह!?। 
क्योंकि ये लोग जिनप्रतिमाकी पुजाकों, ओर पजाओंके 
समान मानते है । यदि ऐसा ही हो तो विशेष बात ठहरेगी 
नहीं। ” 

आचाय महाराजने कह्टाः- जिनप्रतिमाकी पूजाके समय 
हितकारी-कल्याणकारी-सुखकारी आगे मुझे होगी ऐसा कहा 
है तथा नमुत्युण कहा है, वैसे शब्द यादि ३१ बस्तुओंके 
आगे कहे हों, तो दिखछाओ । अगर वैसा नहीं है, तो कदा- 
: बह ग्रहसे मुक्त हो ज़ाओ। ” तेरापेथीके आरवक्ोंने कहाः- 
“ हियाए सुग्नाए” इत्यादि पाठ भगवती सूत्में हे | बहाँ 


तरापंथें-मत सभौक्षा | छह 
घन निकालनेके लिये कहा है । पनमें कुछ धर्म नहीं है, तथापि 
कहा हे, इसका क्या कारण ? ” 


आचाये महाराजने कहा;-“ उस पाठंका मतल्ूंष आपको 

द है!” उन्होंने कहाः-हां याद है। भगवतीसृत्रके दूसरे 
शंतकके प्रथम उद्देशमें तथा पन्दरहव शतकके प्रथम उद्देशेम 
यह अधिकार है । 








आचाय महाराजने कहाः-“ वहाँ पर केसे अधिकार चले 
हैं ! उनका मतलब क्या हैं | 


इसके उत्तरमें शिरमहर्जी कदत छो, तब उसके पद्षका 
दूसरा आदमी निपध करने लगा। दोनेकोा आपसर्भ “हा! 
“ना की छाई हुईड, आर याोही दस पिनिंट चछी गई । 
इसके बाद पंडितर्ज,न कहा किः-महाराजजी आपईी फरपा- 
रंग । आचाये महाराजने उस पाठकों निकाल करके पंडित- 
जीके सामन ग्ख दिया। “ गोशालने, आनदसायुके पास कही 
हुई, चार वणिककी कथा कहे । वल्मीक ( राफड़े ) के तीन 
शिखर तेडे, जिसमेंसे जल-सुवर्ण बंगेरह माल निकला । 
चौथे शिखरके तोडनेके लिये जब खडा हुआ, तब हृद्ध बणिक्‌ 
शिक्षा देता है । वे सब वणिकक विशेषण हैं, धनके विशेषण 
नहीं हैं । 

इस बातको सुनकरके तथा पाठकों देख करके . पंडित्जी 
आश्रथमग्न हो गये ओर उन छोगेंकी अज्ञानता पर तिरस्कार 
जाहिर करने लगे | 

जब हूँईक तथा तेरापंथी, यह समझ गये कि- “ पाठ 
उल्टा है-अपने कहे मुताबिक नहीं दे ! तब कहने .ऊूंगे कि- 


चर सेरापंथ-मत समीक्षा । 

<“मर यहां निःश्रेयस शब्दका अथे म॒क्ति नहीं है, ऐसा कहना 

चाहते हैं।” पंडितेजीने कहाः-मधहाराज इसका उत्तर क्या है !' 
आचाये महाराणने फरमायाः-“ शिव--कल्याण-निवाण 

तथा कैचरय बगेरह मृक्तिके ही पयोय हैं ।” पंडितजोने कहाः- 

* बराबर है। निःभेयस भन्द दूसरे शतकके प्रथम उद्देशेमें है । 

बहाँ मृक्ति अथे किया है । 


इत्यादि बातोंसे जत्र स्पष्ठ भूर्ति पूजा सिद्ध होने छूगी। तब 
आवक लोगोंने आपसे गढबद मचा दी । इसके बाद वे छोग 
इस बात पर आये कि--प्रश्न लिख करके महाराजको दिये 
जाँय | दवातकलम-और कागज मेगवाया गया | इतनेमें तेरा- 
चंथीका एक आदमी आया। उसने उन लोगोंसे कहा।- 
लिये आपको बुलाते हैं ।” यह भी एक तरहकी चालबार्जा 
ही थी। अप्तु, अदर्व सब छोग चले गये । 

एक बात और कहनेकी रह गई । जिस समय ' महानि- 
झीथ प्रभाण है कि-अपमाण ! ” इस मकारकी बात चली थी, 
उस समय केसरीमल्जीने यह कहा था कि-“ मूर्ति पूजाकी 
भरूपणा करे, वह साधु नरकगामी है, वेसे उसमे लिखा है ” | 
परन्तु उस पाठमें 'प्ररूपक' झब्द नहीं है, यह बात, उपध्ध्या- 
यजी श्रीइन्द्रिविगयजी महाराजने, पंडितजीके समक्ष केसरीमल- 
जीको समझाई । केंसरीमछजीने अपनी मूछ स्वीकार की । 
इतना ही नहीं, परन्तु पंडितजीके कहनेके मुताबिक सभाके 
चीयमें जोर शोरसे अपनी भूल स्वीकार की | 


आचाये महारालश्रीने मूर्तिपूजाके विषयमें बहुत समझाया 


त्तव उसने कहा कि-में देन हमेशा करता हूँ। पूजाके विषयमें 
कहा तब वे कहने लंगेः- में लक्कीरका फकीर हूँ। ” 


वेरापंध-मत समीक्षा | २५ 
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एक और भी बात है । अशुरूम्पाके विफयमें तेराप॑थी कहते 
हैं कि-महावीर स्वामी चूक गये | ' ऐसा आचाये महाराजने 
कहा तब पंडितज्ञीने तेरापथी आबकोंसे पूछाः-'क्या यह बात 
सत्य है ? ?। तब ये लोग उडानेकी चालाकी करने लगे, तब 
पंडितजीने फिर कहाः-जो बात हो, सो बराबर कहिये | ! 
इतने में बांस टोलेवाले बोल उठे क्रि-हम उस बातकों 
नहीं मानते है । 


ने लोग यह कह करके उठ गये ये कि “आप घेटेमें प्रश्न 
भेजेंगे! । परन्तु दूसरे दिनके बारह बने तक कोई न आया | 
एक बजे २२३ प्रश्नाका एक लंब्रा चोडा चिट्ठी! ले करके संब 
लोग आए। पंडितनीकों बुलाकरके उन लोगोंने कहा किः-पं- 
डितजी, इसको पढ़िए ' । पंडितजी पढने छगे। पंडितज्ीकों 
भी उस चिट्ठेंको पढ़ते २ ऐसे २ शब्दोंका ज्ञान और अनुभव 
होने लगा जो कभी न पढेथे, ओर न सुने थे । पंडितजी बारं- 
वार यह कहते जाते थे क्ि-यह प्रश्न ठीक नहीं है, ! “ यहाँ 
पर यह शब्द न चाहिये, “ये शब्द बिलकुल अशुद्ध हैं.' तब तेरा- 
पंथी श्रावक कहने लगेः-' (लिखने वाढेका यह दोष है।! 
ठीक ये भी जीवरामभडके सच्चे नातेदार ही निकले । 


प्रियपाठक : तेरापंयीके २३ प्रश्न, ज्योंके स्पों, उनके 
उत्तरोंके साथ दिये जायेंगे, निससे विदित हो जायगा कि जि- 
नकी भाषार्क भी शुद्धाशुद्धिका खयाल नहीं है, वे सझेके पा- 
ठोंकी क्‍या समझ सकते है । खेर, अभी उनके २३ प्रश्नाथेसे 
कुछ शब्द, नमूनेकी तोर पर यहाँ उदध्वत करना समावित सम- 
झता हूँ । देखिये, अ्थमकव॒ले मक्षिकापातः इस निययको कऋरि- 


१६ वेरापंध-मत समीक्षा । 
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ताये करता हुआ श्री जिनाये नमोः', ओर “प्रच्य पूजा,'आग्या, 
पुरुषते,! 'अग्या,' आदिके बदले 'आददे,' 'पाइयां ग,' पयायके 
बदले 'प्रज्याये,' त्रसके बदले 'तस्य' 'उप्पीयोग' छम्नस्थक बदले 
“छंदमसत,” अध्ययनके बदले 'अध्ये, दशन चरित्रके बदले 'दश- 
चात्र, शर्तुजयके बदले श्रेतुजा,' व्याकरण, हिंसाके बदले हंस्या' 
कह तक लिखे ? उनके २३ प्रश्नाम अशुद्धर॒ृपत कार्ड टतने 
बिलबिलाते हैं, कि जिनका कुछ ठिकाना ही नहीं । 


अब इस हृत्तान्तकों यहाँ ही समाप्त करता हूँ, ओर आगे 
उन लोगोंके पूछे हुए तेईस प्रश्न तथा उनके उत्तर प्रकाशित 
करता हूँ। 


हज क>ा 5 >> >> + >> +-+ 5 जीन > अली>अ 3 ल> 


तेरापंशरियोंके तेइस प्रश्नोंके उत्तर, 

परम पूज्य, प्रातःस्मरणीय, गुरु महारान शाखाविशारद- 
जैनाचाये श्रीविजयपमंसूरीश्वरजी महाराज तथा उपाध्यायजी 
महाराज श्रीइन्द्रविनयजीके साथ, पाली-मारवाड्य तेरापथी 
श्रावकोंकी मूर्तिपूजा बगेरह विपर्योभ, चार दिन तक जो चचो 
हुई उसका हृत्तान्त पाठक ऊपर पढ़ चुके है । अब उनझे, उन 
तेई्स प्रश्नोंके उत्तर प्रकाशित किये जाते है, जिन प्रश्नोका एक 
कूंबा चिट्ठा उन लोगोंन ता, २८-४-१४ बेशाख शुद्ि ३ के 
दिन, आचाये पहाराजकों दिया था। जिस सम्रव ये प्रश्न दिये 
थे, उसा समय सबके समक्ष यह वात जनिश्य हुटे थी कि-आ 
चाये महाराजकी तरफते इन प्रश्नोक्ते उत्तर अखबारके द्वारा 
पिलेंगे । बस, निश्चय होनेके मुताबिक, आचाय महारामकी तर- 
फसे, उन पत्रश्नोंके उत्तर भावनगरके 'जनशासन! नामक पत्रमें 
दिये गये थे । और अब इस पुस्तकर्मे शामिल किये जाते है । 





लेरापंथ-मत समौक्षा। घश्छ 
'र/पिएनिनिव्दम्किनिक 

तेरापथी श्रावकोने तइह्स प्रश्नोंके उत्तर उनके पाने हुए 
ब्तौस सूत्रोंके मूल पाठसे मांगे है | परन्तु बत्तीस ही मानने 
पेंतालीस ओर नियुक्ति-टीका इत्यादि न मानने, इसका क्‍या 
कारण हैं ? इस विपय पर, यहाँ कुछ परामशे करना समुचित 
समझते हैं 


बत्तीस सत्र मानने वाले महानुभाव यदि यह कहें कि- 
हम इस लिये बत्तीस ही सूत्र मानते है कि-बे गणधर देदके 
बनाए हुए है| परन्तु यह उन लोगोंकी भूछ है। गणघधरोंने तो 
द्वादशांगीकी ही रचना की है। उसमे भी दृष्टिवाद तो विच्छेद 
होगया है । अब रहे ग्यारह अंग । उन ग्यारह अंगोको ही 
मानने चाहिये । किस आधारसे उपांगादि सत्रोंको मानते हैं ? 
यह दिखलाना चाहिये । यदि यह कहा जाय कि-नंदीसूत्रके 
आधारसे मानते हैं, तब तो फिर नंदीसूत्रमं कहें हुए सभी 
सू्तों ओर नियुक्ति बगरहकों मानते चाहियें। नेदीसूत्र देव- 
दुगाणिक्षमा भ्मणका बनाया हुआ हैं, उस नंदीसृत्रको जब 
मानते है, तव देवद्धिंगणिक्षमा श्रमणके उद्धृत किये हुए सभी 
सूत्रोकी क्‍यों न मानने चाहिये +। 

अच्छा ! अग्र जो बत्तीस सूत्र, माननेका दात्रा करते हैं, 
उनको भी पूरी चालसे नहीं मानते हैं, अतएवं इसके कुछ 
नमूने दिखला देने चाहियें। 

नेदीसूत्र जो बत्तीस सूत्रोंमेंसे एक है, उसमें साफ २ 
लिखा है कि-' टीका, नियुक्ति तथा और प्रकरणादिकों 
मानना चाहिये, परन्तु मानते नहीं हैं। इसके सिवाय देखिये 
भगवती झत्रके २५ वे शतकके तीसरे उद्देश्वेमं पृष्ठ १६८२ में 
कहा है कि 
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भ्८ हेरापंध--मत समीक्षा | 


“सुतत्थे खत्लु पहमो बीओ निज्जुत्तिमीसओ भणिओ॥। 
तंइओ य निरवर्सेसो एस विही होंहइ अशुओगे ॥ १॥7” 


अर्थात्‌-प्रथम सूत्रार्थ दी देना, दूसरे नियुक्ति सहित 
हा कर | पे  .> 
देना, ओर तीसरे निरवंशेष (संपुण ) देना । यह विधि अनु- 
बे ९े श् ७. अं 
योग अथोत्‌ अर्थ कथनकी है । 





इस पाठसे सिद्ध होता है कि-निर्यक्ति को मानना, तिस- 
पर भी क्‍यों नहीं मानते ? । तीसरे प्रकारकी व्याख्या भाष्य- 
चूणि और टीकाका भी समावेश होता हैं। परन्तु मानते 
नहीं है । 
अनुयोग द्वार सून्रम दो प्रकारका अनुगम कहा है;-- 
“सुत्ताणुगमे निज्जुक्तिअणुगमे य। तश्ना-निज्जुत्ति- 
अणुगमे तिविद्दे पण्णत्ते उवग्घायनिज्जुत्तिअणुगमे ३- 
त्यादि। तथा उदेसे निदेसे निगसे खित्त काल पूरिसे य”” 
इत्यादि दो गायाएं हैं ॥ 
अब हम पुछते हैं कि यादि पंचांगीको नहीं मानोंगे तो 
उक्त पाठका अथे क्‍या करोगे १। 
अच्छा इसके सिवाय और देखिये:-- 
५ उतराध्ययन छत्रके २८ वे अध्ययनकी २३ वीं गाथामें 
कहा है-- 
सो होई अभिगमरुई सुयनाणं जेण अत्थश्रो दिघं । 
इक्कारस अंगाई पदुन्नगं दिद्विवाओ य ॥ ६ ॥ 


बेरापंध-मत समीक्षा । २९ 

कहनेका मतलब कि-अभिगमकीरुचि, केवर सत्रोंसे दी 
नहीं होती, परन्तु प्रकरणोंसे छेकरके यावत्‌ दृष्टिबाद पयेन्तके 
जो सूत्र हैं, उनके पढनेसे होती है । 

इससे भी सिद्ध होता हे कि सूत्रके सिवाय और भी 
शाख मानने चाहिये | ऐसे ऐसे पाठ होने पर भी वे छोग उन 
पाठोंके मुताबित नहीं चलते है। अब कहाँ रहा बत्तीस स़त्रों- 
को मानना? बत्तीस सूत्रोंके कथनानुसार भी चलते हों तो उन 
लोगोंको नियुक्ति कोरह अबवहय मानने ही चाहिए । 

अच्छा, अब यदि वे, सृत्रों के अथ, मृछ अश्वरोंसे ही 
निकालते हों, तो वह उनकी बडी भारी भूल है। सत्रोंके अर्थ, 
प्राचीन ऋषि लागोंकी परंपरासे जो चले आये है बेसे, तथा 
अथ करनेकी जो रीति है उसीसे करने चाहिये | यह बात हम 
ही नहीं कहते है, परन्तु खास संत्रकार फरमाते हैं। देखिये 
अनुयोग द्वारके ५१८ थे पृष्ठव लिखा हैः--- 


“४ आमगमे तिविदे पन्नत्ते, सुतागमे १, अत्था- 
गसे २, तदुभयागमे ३” 


अथोत्‌ सत्रके अक्षर यह सूत्रागय मथम भेद हुआ। अर्थ 
रूप आगम) जिसमे टीका-नियेक्ति वगेर्‌ह है, यह दूसरा भेद 
हुआ। आर तीसरे भेदमें सूत्र तथा अथ दोनों आये। 
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इससे भी सूत्रोंके वास्तविक अध॑ प्राप्त करनेके छिये टिका- 
नियुक्ति बंगेरहकी सहायता अवश्य लेनी पड़ेगी । 

अब यदि कोई यह घमंड रखे की-हम मूल सूत्रके 

अक्षरोंसे उनके यथाये अर्थोकों माप्त कर सकते है, तो बह 


३० वैरापंक-मत समीक्षा |» 
खफहस्पिकसिरण 
बढी भारी भूल है| कई पाठ ऐसे होते हैं, जिनके अथॉके लिये 
परंपरासे प्राप्त अर्थोपर अवश्य दृष्टि दोंडानी ही पड़ती है । 
सूत्रांके थोढे अक्षरोर्में बहुत अथे निकलते है । अनुयोग द्वारके 
१२३ पृष्ठमं * ढोडिणी-गणिया-अपचाइईणं ” ऐसा पाठ है । 
इन नव अक्षरोमेंसे, कोई भी पंडित यथार्थ भावार्थ नहीं 
बतला सकता। डोडिणी कौनथी ? गणिका कौनथी ? मंत्री 
कौनथा ? क्या उनका संबन्ध था ? किस तरह हुआ था ? । 
ये बातें, मूल सजके ५ अक्षरोंसि कभी नहीं निकल सकतीं । 
ऐसे २ अनेकों पाठ है, जिनके अथाके लिये प्वाचायोकी बनाई 
३ टीकाओं और निर्युक्तियों पर ध्यान देना ही पडेगा। 











इन बातोंसे सिद्ध होता है फ्ि-जिन्‍्होंने बत्तीस सत्र 
(मूल) के ऊपरही अपना आधार रख छोड़ा हैं, वे यथायरमें 
भूले हुए हैं । यादे वे बत्तीस सत्रोंके अनुसारभी चडना रवी- 
कार करते हों तो उनको सूजकी आज्ञानुसार, और सत्र तथा 
टीका-नियुक्ति वगैरह अवश्य मानने चादियें 


आश्रयेकी बात हैं कि--वर्ततीस सत्र मानने वाले महा 
नुभाव एकही कतोंके एक वचनका मानते है, आर दुसरे बचन 
को उत्थापते हूं | जेस अ्र।भद्रवाहुस्वामिकृत दशझ्ाश्रतस्केधको 
मानते हैं, ओर उन्हीं भद्रवाहस्वामिक्ृत दश नियुक्तियांँकों नहीं 
मानते हैं । केंसा अन्याय ? । 


अब इस परामशेकों यह समाप्त करके उन महानभावोकि 
पूछे हुए तेईस प्रशोंके जवाब देना आरंभ करते हैं । उनके 
प्रश्न जैसेके तेसे यहाॉँपर उद्धत किये जायेंगे, जिससे पाठक 


देख के कि “भिनकी भाषा छिखनेकी भी तपीम नहीं है, िनको 


तेरापंध-मल समीक्षा | ११ 
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प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ! यहभी मालूम नहीं हँँ और मिनका 
एक एक शब्द प्रायः भूलसे खाढी नहीं है, वे क्‍या ससझ 
करके मूल म़न्रोंसे प्रश्नके उत्तर मांगते होंगे ? । 








प्रक्ष १--भ्री जीनप्रतीषाकी भव्य पूजा करने धप 
ओर श्री निनेश्वरदेवकि-आग्या पुरूपते हैं सो जीनेस्वरदेवने 
बतीस सात्रामे कीस जगे अग्या फरमाइ हैं ओर घमेका हे ! 
उत्तर-रायपसेणी सूत्रके पृष्ठ ३० में, सयोभदेवने, आ- 
भियागिक देवोकी आमलकप्पा नगरीमे, जहाँ बीरप्रभ्ु विचर- 
तेथे, बहां एक योजन जमीन साफ करनेकों कहा है । पहां 
देव, परमात्मा महावीर देवके पास जा करके इस तरह कहते हैं, 
“जेणेव समणे भगव मदावीरे तेणेव उवाग- 
चछट्ट, उवागच्छहत्ता समर्ण भगत्र महावीर तिकखु- 
तो आयाहिणं पयाहिणं करेंति श ता बेदइ नमंसइ 
नमंसित्ता एवं वयाली असम्हेण भंते सुरियाभस्स 
देवस्स आभियोगिया देवा दिवाणुप्पियं वंदतमों नसे- 
सामो सक्रारेमसो समाणेमा कछाणं संगर्छे देवय 
चेघयं पञ्जुवासामा देवाई समणे मगव महावीरे ते 
देवे एवं वबयासी पाराणमेय देवा ! जायमेय॑ देवा! 
किश्वमेयं देवा ! करणिज्नमेयं देवा ! आविण्णमेय 
देवा ! अब्भण्णुग्णायमेयं दवा !। ”? 
अथात्‌-जहां श्रमण भगवान्‌ महावीर हैं, वहां आ करके 
भगवान्‌की तीन अदक्षिणा दे करके ऐसे बोलेः-हे भगवन्‌ ! 


३३२ तेरापंथ«मत समीक्षा । 


हम सर्याभदेवके आभियोगिक (नोकर), आप देवानुभियकों 
बंदणा करते हैं। नमस्कार करते हैं। सत्कार करते हैं 
सन्‍्मान करते है। कल्याण मंगलके निमित्त देव प्रति 
माकी तरह पयुपासना करते हैं। (देवोंके ऐसे कहनेके बाइ) 
है देवों !” ऐसा आमंत्रण करके श्रमणभगवान्‌ महावीर उन 
देवोके प्रति इस तरह बोलेः-दहे देवो ! यह प्राचीन है, यह 
आचार है, यह कृत्य है, यह करणीय है, यह पूर्व देवोंने आच- 
रण किया हुआ है । इस तरह समस्त तीथंकरोने आज्ञा की 
चर कि ९ े 
हैं, ओर मेरी भी आज्ञा है । 
उपयुक्त लिखे हुए पाठमें, भगवानने, देव प्रतिपाकी तरह 
पूजा करनेमे तुम्हारा कृत्य! तुम्हारा आचार' वगेरह कह 
करके आज्ञा तथा धरम दिखलाया, तो अतिमा पूजा! में 
आज्ञा आर पमें स्त्रतः सिद्ध हुआ। क्याकरि प्रतिमाकी तरहां 
ऐसा कह करके प्रतिमाका तो खास दृष्ठान्त ही दिया है । 
इसके सिवाय देखिये | महाकल्पसत्र, मिसका नाम ने- 
दीघत्रके ४७०९ वे पृष्ठमे “उक्कालिआ अप्गाविहें पन्नत्ते 
तेजदा-दसवेकालिअं कप्पियाकाप्पियं चुल्ठुकप्पसुय 
महाकप्पसुयं उववाइय॑ रायपलेणियं दम ? इत्यादि 
पाठमें हें, उसमे इस तरहका पाठ है- 

_तेणं कालेणं तेण समएरणणं जाव तुंगिआए नय- 
रीए बहवे समरगोवासगा परिवसंति संखे सयए सि- 
रुप्पवाले रिंसिदत्ते दमगे पुरव्खली निबद्दे सुप्पइछे 
जाणुदत्ते सोमिले नरवम्मे आएंदे कामदेवाइणो 





तेराषंथ-मत सप्नोक्षः । दे डे 
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स्पनरिनी 


अज्जे अन्नत्थ गामे परिवर्सति अड्डा दित्ता वित्थिण्ण- 
विपुलवाहणा जाव लद्धघा गंदिअद्दा चाउदसघमु- 
दिद्धपुण्णिमासिणीसु पड़िपुण्ण पोल पालेमाणा 
निग्गंथाएं निग्गंथीर्ण फासुएसणिजेणं असण् पाण 
खाइम साइम पडिलाजेमाणा चेइआलणसु तिलं- 
झासमए चंदणपुप्फधूववत्थाइईदिं अच्चशं कुणमाणा 
जाव जिणहरे विदरंति । से तेशछेणं गोयमा ! जो 
जिणपमिडमं पूएणइ सो नरो सम्मदिद्दी जाणिअव्वो 
जो जिणपडिम न पूए३ सो नरो मिच्छविद्ठी जाणि- 
अव्वो मिच्छविष्ठिस्स नाणे न दवई चरणं न हृव३ 
मुक्खं न दवइ सस्मदिधष्िस्स नाएं चरण घछुक्ख च 
ढदवइ | से तेणछणं गोयमा! सम्म दिछ्िस्स सड्ढे जिण- 
पडिमाणं सुगधपृष्फचंदणविलेवणहिं पूआ कायव्वा ?? 
अथोत्‌-उस कालमें, उस समयमें तुंगिया नगरीमें बहुत 
अ्रमणोपासक-श्रावक रहते थे । शंख, शतक, शिलप्रवाल, ऋषि- 
दत्त, दमक, पुष्कली, निबिद्ध, सुप्रतिष्ठ, भानुदत्त, सोमिल 
नरबमो, आनंद, कामदेवादि आये, अन्यत्र-दसरे गाममें रहते 
हैं । जो आढ्य, दीघ्र, विस्तोणे, (विपुलवाइनवाले ( यावत्‌ ) 
लब्धाथे, ग्रहीताथे, चतुदेशी, अष्टमी, अमावास्या तथा पूर्णिमा 
इन तिथियोंमे प्रतिपूण पोषधको पाछते, साधु तथा साध्वि- 


योंको प्ासुक एपणीय अशन-पान-खादिम-स्वादिम आहा- 
रको प्तिझछाभते और चेत्यालयोंमें तीनों संध्याओमें लेदन- 


३४ वेरापंथ -मत समीक्षा । 
पुष्प धूप तथा बख्रादिसे अचेन करते ( यावत्‌ ) निनमंदिरमें 
विहरते हैं। हे भगवन्‌ ! वे श्रावक, किस हेतुसे पूणा करते हैं ?। 
गोतम ! जो जिन प्रातिमाकों पूजता है-उस मनुष्यकों सम्पग्दृष्टि 
जानना । ओर जो मनष्य जिनप्रतिमाकी नहीं पूजता है, उसको 
मिथ्यादष्टि जानना । मिथ्यादृष्टिको ज्ञान-चारित्र-मोक्ष नहीं 
है। और सम्यगदृप्टेको ज्ञान-चारित्र-मोक्ष है । अत एव हे 
गौतम ! सम्यग्दृष्टि सगंध, पृष्प, चन्दन, ओर विलेपनसे जिन 


प्रतिमाकी पूजा करते हैं |? 








इत्यादि पाठोंसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि-भगवानने द्रव्य 
पूजा करनेमें थम कहा है, तथा आज्ञा फरमाई ह। तिस परभी 
आग्रहको,न छोडो, तो तुम्हारे भाग्यकी बात है। प्रतिमाकी पूजा 
करनेवालेकी समकितद॒ष्टि, ओर अन्यको पिथ्यादृष्टि दिखलाया, 
तो फिर इससे अधिक क्या चाहिये  रायपसेणी, जीवामिगम, 
ज्ञाता इत्यादिमें प्रत्यक्षपाठ विद्यमान हैं, तिसपरभी धमं तथा 
आज्ञाका प्रश्न पूछने बाले-आप लोग अभी केसे अँधेरेमं फिरते 
हो, इसका स्वयं. विचार करो । 


“प्रश्ष-२ भ्रीजिनेसर देवने बतीस सात्रभ कीसी जगा 
जैनमंदीर करानेमे ओर संग कडानेमे अग्या नहीं फरमाई है न 
धमे फरमाय है तो फेर आप इंण दोनां कांमांमे धम ओर अग्या 
कासी सासत्रके रूसे परूपते हो सो बतीस सात्रोर्पे इनका 
अधिकार बतलावे । ” 


उत्तर-हम पूछते है कि-जिनेश्वरदेवने जिनमंदिर बनवाने 
चे + कक है नहीं बे हि 
ओर संघ निकालनेकों आज्ञा ओर धर नहीं फरमाये, ऐसा 
ह्रान आपको कहांसे हुआ १। क्या सत्रोंमें ऐसा निषेध आप 


तेरापंथ-मत समीक्षा । ३५ 


7 ऋकसभा० "किक 2१. कि 
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लोगोंने किसी जगह पाया है ? यदि पाया था, तो बह पाठ 
स्पष्ट लिखना चाहिये था १ । सत्रोर्म जगह २ मिथ्याखके कारण 
दिखलाए है, लेकिन उनमें, जैनमंदिर ओर संघनिकालनेके 
नाम नहीं आए हैं। यदि ये, मिथ्यात्व के कारण ओर जिनाडा 
बाहर हैं, और ऐसा कोई लेख अगर आप छोगोंके दृष्टेगोचर 
हुआ भी था, तो दिखछाना चाहिये था । ओर यादे नहीं हुआ 
है तो समझलो कि-जैनवेदिर कराने और संघ निकाछनेमें 
प्रभुकी आज्ञा है। और जहां आज्ञा है, वहां धर है । इतना 
कहने ते अगर आप लोगोको संतोष न होता हो तो लीनिये 
और प्रमाण । 


नंदिसूत्र बच्तीस सूत्रोर्भ है। उसी नदिसत्र्थ महानिशज्ञीय 
सूत्रका नाम आता है। उसी महानिशीयसूत्रमें लिखा है कि- 
जिनमंदिर करानेवाल बारहवें स्व॒गेम जाते है! । अब विचार- 
नकी बात है कि-जो समकितबेत जीव हैं, वे बेमानिकका 
आयप बांधते ६ | इस किये जिनमंदिर करानेवाले खास्र करके 
सम्यगदृष्टि हैँ, ऐसा लिद्ध होता है। ओर समकितबंत जीवेके 
लिये आज्ञ और धम होनेसे हम लोग इस बातका उपदेश 
द्वेते हे । 
अब रही संघनिकालनेके विषयकी बात । इसके विषयर्ध 
समझना चाहिये कि-परमात्मा महावीर देवफे समय श्रेणिक- 
कोणिक वगैरह कई राजे, रथ ( जिन रथॉको कई जगह 
“मे-रथ”ः की उपमा दी है) घोढे, हाथी, पेदल बगैरह चतुरंगी 
सेनाके साथ बढ़े आ्डबरस भगवानको वेंदणा करनेकों जाते 
थे | इसके सिवाय ज्ञाताप्मेकेथा तथा अतगड़द्शांगमें शह्रुंजप 





फि्थिकॉमिक, 


३६ तेरापंध-मत समीक्षा । 
पवेतका नाम जगह २ आता है । उस तीर्थपर हजारों मुनि- 
रांज सिद्ध० बुद्ध० मुक्त हुए | उस पर्वेतके दशेन करनेके लिये, 
भरत महाराजादि कई राजाओंने तथा सेठसाहुकारोंने संघ निकाछे 
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हैं, अतण्व उनके नामोंपर * संघयति ? ऐसे उपनाम छगे हैं। 


इससे सिद्ध होता है कि-संघ निकालनेकी परंफा सूओंके अनु- 
जर 
सार ही है । 


6४ प्रश्न ३ आणरकांमरेव आददे १० आबक हुवे हे वे 
महा ऋद्धिवांन बरे व्तथारी हुते उर्गाने जैन मंदिर बो सींग 
कीडन कडायें अगर कडाये दो कराये हुवे तो प: बतलावे ।”? 


उस्तर-पर मा त्मा महावीर दवके समयमें श्रावकोंके मकानोंमें 
दिर थे और भगवानकी पूजा भी करते थे। उबवाइ सूजर्म चंपा- 
नगरीका वर्णन आया हैं, वहाँ पर “ अरिहंतचेइ्याईं बहुलाई 
इत्यादि पाठोंसि, उस समयम अरिहंतके अनेक मंदिर थे, ऐसा 
सिद्ध होता है | दूसत यह बात है क्रि-आणंदादि अरवकोन 
अपने जावनमें जो २ काय किय हैं, उन सभीका उल्ठेख सत्रॉमें 
नह आया हू | इससे यह सिद्ध नहीं होत। है के उन्होंने 
मंदिर नहंं। बनवाये थे; या संघ नहीं निरालेये । अणदादि 
आरवकोने प्रतिमाकों प्रमाण की है, इस बातका धुरावा यह है 
कि बत उच्चारणके समय सम्यक्तका आलछावा आया है। 
जिमप्तम्ें समकितकी शुद्धिके लिये अन्यदशनीय, अन्यदशेनके 
देव तथा अन्यमतियोंने स्वीकार की हुई जिनप्रतिमाको बांदु 
नहीं-पूजा न करूं, इत्यादि पाठ मिलते ६ । और इससे जिन- 
प्रतिमा तथा जिनमंदिर थे, यह भो सिद्ध होता है। तथा जहाँ 
प्राण्रातिपात विरमण, वंगरह बारदबत हिये हैं, वहाँ अनेक 


तेराषध-मत समीक्षा । ३७ 


२८९  " पर री एन पिला पेड पा पक फिट २ हा चली, 





2 सिर जिकनपए चल 


प्रकारके नियम किये हैं । उन नियमोर्म यदि जिनमंदिर करा- 
नेमें पाप होता तो यह भी नियम कर देते कि-जिनमादिर कर- 
वाऊं नही । लेकिन ऐसे नियमके नहीं करनेसे निश्चित होंता है 
कि-वे जिनमादिर बनवानेमें आरंभ नहीं समझते थे। उन शब- 
कोने भी जिनमंदिर बनवाए हैं, इसका पुरावा नंदीसूत्रके ४६५ 


+ 


वें पृष्ठ यह हैः--“ उवासगदसासु ण॑ समणोवास- 
गाए नगराई उज्जाणाईं चेश्याई वणसंडाई समों- 
लरणाह रायाणो अम्मापियरों धम्मायरिया धम्म- 


कद्ाओ... इत्यादि । इसका मतरूब यह है कि-उपासक- 
दब्शांगसूजमें आणंदादि श्रावकोंके नगर, उद्यान, चेत्य (जिन- 
मंदिर) वनखंड, समवसरण, राजे, मात-पिता, धमगुरु तथा 
पर्मकथा इत्यादि अनेक चीजोंका वर्णन है। देसे नंदीसूत्र तथा 
समवायांगमें भी कहा है। इससेही सिद्ध होता है कि आणंदादि 
थावकोंके वहाँ संदिर थे। ओर अगर उन्होंने नहीं बनवाए थे तो 
* उनके मादिर ' ऐसे क्योंकर कहते ? । 


यहाँ पर  चैत्य ” शब्दका “ ज्ञान ! साधु ! या बर्गीचा! 
अथे नहीं हो सकता । क्योंकि-इन्हीं अर्थोकों कहनेवाले “ ध्मे- 
कथा धमेगुरु तथा ' उद्यान ? शब्द लिये हुए हैं । 


अब संघकी बात यह है क्रि-उस समयमें भी मिरिराजश्री 
शर्र॑जयादि तीर विद्यमान ही थे, तो उस्ष समयके भ्रावक 
अवहइय संघ निकालते थे ।| संघ निकालनेकी परिपाटी नयी 
ओर शाख्रविरुद्ध नही है, यह बात दूसरे प्रश्नमें अच्छी तरह 
दिखला दी है। हमारी समझें प्रश्न पूछनेवाले तेरापंथी महा- 
नुभाव संघका मतरूब ही नहीं समझे हैं। हम पूछते हैं कि- 


३८ तेरापंथ-मत समीक्षा । 
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आप लोग पाट उत्सव करते है, हजारों आदमी इकट्ठे हो करके 
आनंद मनाते हो | हजारों श्रावक-श्राविका मिलकरके तुम्हारे 
पूज्यकोीं बंदणा करनेके निमित्त चातुर्मासमें जाते हो, वहाँ 
आपस आपसमे खानपानसे भक्ति करते हो। बतछाओ, इसका 
नाम संघ है कि नहीं !। क्या तुम्हरे प्राने हुए संघके ऊपर 
शृंग होते हैं ? | बडे आश्रयक्री बात है क्ि-खुद संघ निका- 
लते रहते हो, ओर दूसरोंकों निषेध करते हो । हमें इस बात- 
का जवाब दीजिये कि-किस सूत्रके कौनसे पाठके आधारसे 
आप लोगें उपयुक्त प्रहति कर रहे हो? । हमें बडी भावदया 
आती है कि-सच्चे तीथंके बेरी हो करके, आप लोग दूसरे रास्ते 
चले जा रहे हो । 





& प्रश्न-४ पाश्यांण पो रत्नांरी जिन प्रतामारी अबलतों 
गत जात ईदी कीसी दोयम जिन प्रतमार्मे निवरो भेद गुण- 
संणो और इंडककीसों पावे तीसरी प्रज्याये प्रांण सरीर 
जोग उप्पीगों क६ आतमा ओर लेस्या कीतनी ओर कॉनसी 
कोनसी पांवे! चोथा जिनप्रातेमा शनि या अश्नि तस्‍्य या 
थावर सो इन कुछ वात का उत्तर फरमांव! | 


उत्तर-प्रतिमार्म गाते, जाति, इन्द्रिय, जीवका भेद, गुण- 
स्थानक, देंडक, पर्याय, प्राण, शरीर, जोग, उपयोग, कर्म, 
आत्मा, लेश्पा, सन्नी या असन्नी, त्र्त अथवा स्थावर ये बातें 
पूछनेबाले तेराप॑थी पहानुभावोंकों समझना चाहिये कि नाम- 
निप्तेपेयें पूर्बोक्त वस्तुएं जितनी पाई जौय, उतनी ही गिनप्रति- 
मामे पाई जाती हैं। जैसे नापको मान्य रखते हो, वैसे ही स्थाप- 
माकी भी अवश्य माननादी पढ़ेगा। क्योंकि स्थापना जड़ है। तो 


तेरापंथ-मत समीक्षा । ३९, 
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क्या नाम जड़ नहीं है ? नामभी जढ़ है। नामको मानकरके 
भी स्थापनाको नहैं। मानना, इस जेसी अज्ञानता दूसरी क्‍या 
हो सकती है ? लेकिन ठीक है, जिनके अन्तःकरणो;ंगं मिथ्या- 
स्वरूप विशाचने प्रवेश क्षिया है, वे तक्तको करे देख सकते 
हैं?। देखिये, जैसे नाप ओर नामवालेका संबंध हे वेसे स्था- 
पना ओर स्थापनावालेका भी संबन्ध है। अतः नाम माननेवालों को 
स्थापनाको भी मान देनादी चाहिये । अकेले नामसे कभी कार्य 
नहीं हो सकता। जेसे किसी शहेरम किसी का लडका गुम हो गया 
ओर उस लडकेके पिताने पोठीसमें यह सूचनादी कि-मेरा केस- 
रीपल्ठ नामका लड़का गुभ हे गया । इतनेही मात्रस पुलीसकी 
यह ताकत नहीं है कि-सिफ नामसेही उसकी तलाश 
करके उसके पिताको दे दे। चाहे पुलीस भलेही केसरी- 
मछ नामके हजारों लडकोंको इकठ्ठे के, परन्तु जब 
तक जो केसरीमछ गुम हो गया है, उसकी आकृति वगेरहका 
ज्ञान पुर्लीसकोी नहीं होगा. वहां तक उपस्तका सारा 
परिश्रम व्यथेद्दी होगा । बेंसे सिवाय प्रतिमा माननेके केवल 
गामससे काम चलता नह है। “महावीर इस नामका कहे 
जगह प्रयोग होता है। “महावीर ” हतुमानका नाम है, 'महावीर' 
सुमटका नाम है| “ महावीर ' किसी व्यक्तिका नाम हे । और 
“ महावीर ' परमात्मा “वीर ' का भी नाम है। अब “ महा- 
वीर ? महावीर ' ' महावीर ” ऐसा जाप करनेसे कोई यह 
पूछे फि-कौनसे महावीरका जाप करते हो? तब यह कहना 
हो पढेगा कि-ज्ञातपुत्र, त्रिशछानन्दन, क्षत्रियकरूंड ग्रामर्म जन्म 
लेने बाले, तथा सात हाथका जिनका शरीर था, ऐसे महा- 
बोर देवका जाप करते हैं । जब महावीर देवकी प्रतिधा हमारे 
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इृष्टिगांचर होगी, तब हमें विशेष स्पष्टिकर ण करनेकी आवश्य- 
कता नहीं रहेगी । एक दूसरी बात छीजिए । भ्रश्न पूछनेवाले 
महालुभाबसे हम यह पूछते है क्ि--जुम्हारा कोई साधु, 
पघडी तथा धोती पहन करके पाटपर बैठ जाय, तो उसको आप 
साथ कहेंगे या नहीं ? क्‍्योंके प्रतिमा अयात्‌ मूर्तिपर जिसका 
रूयाल नहीं है, उसके लिये तो पंघडी पहना हुआ हो, या 
खुले सिर हो, दोनों एक समान हैं । नामर्म तो फके हुआ ही 
नहीं है । परन्तु नहीं, यही कहना पढेगा कि-वह साधु नहीं है ! 
क्योंकि उसमें साथुका वेष नहीं है-साधुक् आकृति नहीं दे- 
साधुकी मूर्ति नहीं है । कहिये, मूतिमानना सिद्ध हुआ कि 
नहीं ? । सज्जनो ! निर्विवाद सैद्ध “स्थापना निक्षेप का 
निषेध करके क्‍यों भवश्नपण करते हो? ।:प्रतिमाकी उपचारित 
नयसे साक्षात्‌ शिनवर मान करके कई भक्तजनोंने सेवा-पूजा 
की है। वह बात चोदवें प्श्षके उत्तरमें विशेष रुपते लिखि 
जायमी । अतएव यहांपर छिखना उचित नहीं समझते । 








अ  . 


महाजुभाव ! प्रतिमापर द्वेष होनेसे उलटे प्रश्न करते हो 
परन्तु वेही प्रश्ष जिनवाणी परभी घट सकते हैं। प्रश्लुनीकी 
वाणीमें जो पेंतीस गुण थे, वे पेंतीस गण स्याहीसे कागजपर 
लिखी हुए वाणीप नहीं हैं। तथापि स्थापना रूर वाणीकों 
जिनवाणी मान रहें ह। तथा अपने बंधुओंकों “ चलो जिनवाणी 
सुननेको ” ऐसा कहकर लेजनते हे । भछा, कागज ओर स्याही 
जिसमें शेव रही हुईं हे, उसको जिनवाणी माननेमें तुम्हें जरा- 
साभी संकोच नहीं होता हे, और जिनप्रतियाकों जिनवर मा न- 
नेमें पेटमें दद होता है, यह कितनी आश्चर्य की बात हे ? 


तेशर्पध-मत समीक्षा । ४५ 


“प्रश्ष-५ श्री केबलग्यानी जिनेसर देवमें जीवरो भेद 
गुणठांणा ओर डंडक कीसों पावै औओरे जिनेस्त्र देवकी गती 
जात काया कीसी ओर जिनेस्व॒र देवमेंः प्रजा प्रांण जोग 
उप्पीयोग लेश्या आत्मा कीतनी कितनी कोनसी कोनसी पार्वेः 
और जिनेस्व॒र देव शनि हैं या अशनि हैं सो उनका उत्र 
बत्तीस सासजत्रसे दिरावे ” 


उत्तर--केव लज्ञानी जिनेशवरस्मे गर्भज पंचेन्द्रियका एक भेर 
है। केवलज्ञानी तीसरे शुक्ल ध्यानर्भे रहें, वहातक उनको तेर- 
हवाँ गुणस्थानक होता है। ओर जब चतुर्थ शुक्ल ध्यानके 
पायेमें बतेते हुए शैलेशी अवस्था रहें, उस समय चौदहवाँ 
गुणस्थानक होता है । १४ वे गुणस्थानकर्म पांच अक्षरोंका 
उच्चारण करें, उतनेही समय रह करके अन्तिम समयमें समस्त 
कमोंका क्षय करके सिद्ध गतिमें. जाते हैं । केवलज्ञानी मनुष्य 
दंडकमें लाभे । गति निवोणकी । जाती पंचेन्द्रियकी । काय 
त्रसकाय । पयोय मनुष्यत्वका । प्राण दस होते हैं, पांच इन्द्रिय, 
तीनबल, श्वासो वास तथा आयुष्य। योग सात १ सत्यमनोयोग, 
२ असत्यामृषामनो योग, ३ उसी तरह दो बचनके, ४ कामेणका- 
ययोग (समुदघातके समय ), ५ ओदारिककाययोग, ६ ओदा- 
रिक मिश्रकाययोग ( समृदधातके समय ), ७ केवलश्लान तथा 
केवलदशेन स्वरूप दो उपयोग होते हैं । तेरहबाँ गुणठाणा हो 
वहातक .छक्छेश्या होती है, चोदहवें. गुणस्थानकरमें लेश्या 
नहीं होती । यद्यपि आत्मातो.सच्चिदानंदमय है, परन्तु यदि 
आत्माकी आठ प्रकारसे विवक्षा कीजाय, तो 'कषाय आत्मा” 
को छोडकरके योगात्मा, उपयोगात्मा, ज्ञानात्मा, दशेनात्मा, 
चारित्रात्मा, वीयोत्मा तथा द्रव्यात्मा ये सात आत्मा हैं। अब 
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केवलब्बानी न संज्ञी हैं, न असंज्ञी हैं। क्योंकि-मनइन्द्रियजन्य 
चेष्टाको संज्ञा कहते हैं ! संज्ञा जिसको होती है, वह संज्ञी कहा 
जाता है | केवली भगवानको द्रव्यमन है, परन्तु मनइन्द्रियसे 
काये लेते नहीं हैं। अथीत्‌ उससे भूत-भविष्य-वर्त- 
मानका विचार करते नहीं है । अपने केवलज्ञानसे ही साक्षात्‌ 
करते है | पन्नवणाजीके २१ वे पद्म केवलीसंजशी नहीं तथा 
असंज्ञी नहीं, ऐसा दिखलाया है । 

प्रश्ष ६-पंचमाहाव्रतथारी छंदमसत मुनीमें जीवरों भेद 
ठांणो डंडक कीसो कीसो पांवे इणांरी गत जात इद्र काया 
कीसी ओर प्रजा प्रांग, शरीर जोग उष्पीयोग आता लेश्या 
कीतनी + कॉन २ सी पाबे 


उत्तर-छद्मस्थ मुनिको, जीवके भेदोंमेंसे गर्भजर्ष॑चेन्द्रिय 
मनुष्यके भेदमें ।गैेना है। गणस्थानक छठ्ठेसे बारहवें तक होते 
हं। दंडक मनुष्यदंडक । गति देवलोककी होती है, क्योंक्ि- 
पंचमहात्रत धारी छटमस्थ मुनिकों सम्यक्त्व अवश्य होता हूं। 
आर सम्यक्त्ववाला जीव बेम।निकके सिवाय दूसरा आयसुष्य 
नहीं बांधता हैं। कदाचित पहिले किसी गतिका आयुप्य 
बांधा हा, ओर पीछेस म्लानिषणा अंगीकार किया हो, ते! छदमस्थ 
म्नि, पहिले आयुष्य बांधा हो, उस गतिमें जाता है, यदि 
पहिले आयुष्य न वांधा हो तो ,अवध्य देवलछोकरम जाता 
है। जाति(पंचेन्द्रिकी । इन्द्रियोंमें पंचेन्द्रिय । काय त्रसकाय। 
पयोय मनुष्यत्व | शशण दस होते हैं, शरीर मुख्य आंदारिक 
होता है, पीछेसे लब्धिसे वेक्रिय तथा आहारक कर सकते हैं। 
भव आश्रयी वेक्रियशरीर वालेको मुनिषणा नहीं होता है। 


तेरापंध-मत समीक्षा । 9३ 
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छदमस्थ मनिकों योग तेरह होते है, कार्मण दथा औदारिकमिश्र 
दो योग नहीं होते है । इसका विवेचन इस तरह 
छट्ठे गुणठाण वाले मनिको आहारक तथा देक्रिय«विधएं 


४ 


यदि हुई हों तो प्रमत्तरणठाणेमें ७ मनके, ४ वचनके, १ 


शी 


ओंदारिक, १ वेक्रिय, ! वेक्रियमिश्र, £ आहारक तथा आहा- 
रकमिश्र ये तेरह होते है । और अप्रमत्तमें आहारकमिश्र तथा 
वक्रियमेश्र दोनके न होनेसे ग्यारही होते हैं। अपूबादिक पांचों- 
गणठाणोंमें « मनके, ४ बचनके तथा ! ओदारिक काययोग। 
यहोपर अति बविशुद्ध चारित्र होनमे लब्धि हतुक चार योग 
नहीं हाते हैं | अत एबं ९, योग होते है । अब यदि छट्ठे गुण- 
सथानकवाले मानेको आहारकलब्धि न हो तो ११ योग। 
वक्रिय भी न हो ता ९ योग | वक्रिय न होने ओर आहारक 
होव ता भी £१ योग होते हैँ । सातनेमें मिश्र कम करना । 
उपयाग सात होते हंः-मतिजञान, श्रतकज्ञान, चश्॒ुदशन, अचन्लु 
दशन, ये चार तो नियमन हात हैं। यदि अवधिज्ञान उत्पन्न 
हआ हो तो छे होते हैं । ओर यदि अवधिनज्ञान न हुआ हो 
आर मन.,प्गव ज्ञान ह्षआ ही वा पाच हात ६ तथा दाना 
हुए हों तो सात उपयोग होत है | छद॒मस्थ मनिको छट्ट गुण- 
स्थानक्स दरशवें गुणस्थानक तक आठों आत्मा होते है, ग्यार- 
हवे तथा बारहब गुणस्थानकवालठका कृषायआत्मा नहीं होने मे 
सात आत्मा माने जाते हैं। अब रही लेइ्या | छट्टे गुणस्थानक 
वाले छदमस्थ मुनिकरो तजो, पद्म तथा शुक्क ये तीन भावलेश्या 
होती हैं । द्रब्यस छ लेश्या होती हैं । यद्यपि चतुर्थकमग्रन्थकी 
०५३ वीं गाथामें छे गुणस्थानकोंमें छ लेइ्या लिखी हैं। छठट्ठे - 
गुणस्थानकवालोंके, दीक्षा लेनेके बाद छे लेश्याओमेंसे कोई 
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भी लेश्याएं होगें तो वे आदिकी तीन ही समझनी, परन्तु 
भावतो ऊपरकी तीनही समझनी । सातवें गुणस्थानकर्म तेजो, पद्म 
तथा शुक्लही होती हैं। कारण यद्द है।कि-आ।तते-रोद्रध्यान नहीं 
होनेसे अति विशुद्धता होती है । आठवें गुणस्थानकसे बार हरवें 
गुणस्थानक पयेनत छद्मस्थ मानिका णकही शुक्ल लेश्या 
होती है । 

प्रश्ष-७ ज्ञातासूजम पांचमा अध्येमें ज्ञानदश चात्ररूपी 
जात्रा कही ओर आप श्रेतुर्ना बगेरकी जतरा परूपते हो सो 
कीस सख्राकीरूसे | 











उत्तर--ज्ञातासूत्रके पांचवें अध्ययनमें पृष्ठ "७९ में ज्ञान- 
दशैन-चारित्र-तप संयमादि रूपी यात्रा कही है। सो ठीक 
है । उस वातकों हम लछोग भी मान्य करते हैं । परन्तु इससे 
शतञ्नुंजय बंगेरहकी यात्राका निषेध नहीं होता है। देखिये, 
उसी अध्ययनके ५९२ वे पष्ठमें भावच्चधा अणगार, पक 
हजार साधुके साथ पुंडरीक पवेत पर गये हैं। धीर॑ धीर उस 
पंत पर चढ़े । इत्यादि पाठ हे | वह पाठ यह हेः-«- 


“तएणं से थावच्चापुत्ते अणगगारसदस्सेर्ण सद्धि 
संपुरिवुड़े जेणेव पुंडरीए पथ्वये तेणेव उवागच्छ३, 
उवागच्छकत्ता पुडरीआ पव्वर्य सणिअ सणिअं 
दुरुहेति ? 

अथात्‌ू-तब हजार अनगारोंसे पारिहत हुए थावच्ापृत्र, 


जहाँ पुंडरीक प्रेत है, वहों आते हैं | आ करके उस पूँडरीक 
पंत पर धीरे धीरे च 


#ी 


तेरापंथ-मत समीक्षा । छ्५ 
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अब यह विचारनेकी बात है कि-यदि वह ती्थेका स्थान 
न होता तो दूसरे अनेकस्थानोंको छोड करके याबच्चापुत्र क्‍यों 
वहाँ जाते ?। महानुभाव ! थावच्चा अणगार जेसे पवित्र, 
महात्मा, तदभवमाक्तिगामी पुरुष, जो कि ज्ञान-दशेन-चारित्र 
वगेरहरूपी यात्राक्ो मानते हैं, उन्होंने भी पूंडरीक प्रेत पर 
जा करके मुक्तिका लाभ लिया। अन्यत्र नहीं। शत्रुंजयका ही 
पृंडरीक पवेत नाम है। वह नाम, ऋषभदेव स्वामीके पुढरीक 
गणधर पांच क्रोड मुनिके साथ चत्रीपूर्णिमाके दिन मोक्ष गये, 
तबसे पडा हैं। यह बात गुरुकुलमें रहनेवाले लोगही जान 
सकते हैं । परन्तु तुम्हारे जेसे स्वयेभ लोग केसे जान सकते 
हैं ? । उपमान-उपमेयके नियमसे भी ब्लान-दशन-च।रित्ररूपी 
यात्रासे अन्य यात्रा सिद्ध होती है । 





प्रश्ष--८ जउनत्नाधे नरा आारमा अध्यनमे ब्रह्मचरियेरूपी तीरथ 

रु चर कर आप जे कप ० ५ रे 
बनायो ओर आय श्रेतुनोी आदी तीथे परूपते हो, सो कीस 
शखत्रकी रूसे सा बत्रीस श्रत्रम पाउ बतलावो-- 


उत्तर--उत्तराध्ययन सूत्रके पृष्ठ ३२७७ में १२ वें अध्यनकी 
४६ वीं गायामें तुम्हारे कहनेके मुतविक बात है। परन्तु 
वहों हरिकेशीजीने, ब्राह्मणोंकी हिंसा जन्य--कुरुक्षेत्र:दि 
तीथेंसि विमुख करनेके लिये उपदेश दिया है । वहाँ उपमा 
दिखलाते हुए कहा हैः-विनय है मूल जिसका, ऐसा जो 
धमे, उस रूपी हद, और ब्रह्मचयरूपी निर्मेल तीथे, उसमें 
स््ान करनेसे शुद्धि होती है | 


इत्यादि उपदेशसे गंगा-गोदाबरी बंगेरह तीर्थॉका निषेष 
किया है । परन्तु शन्न॑ंजय, गिरनार इत्यादि पवित्र तीर्योका 


४9६ तेरापंध-मत समीक्षा । 
निषध नहीं किया है । ब्रह्मचर्य रूपी जब तीथ कहा, तब 
यहाँ पर उपमान-उपमेय भाव संबन्ध घटाया हैं । ब्रह्मचयको 
तीथेतुल्य कहा, तब दूसरा कोई तीथ अवइय होना चाहिय, 
ह बात अथांत्‌ सिद्ध होती हे । अ.श रह तीथ शर्जुजयादि है 
ऐसा हमने सातवें प्रश्ममेँ दिखला दिया हैं । उसी तरह अत 
गडदशांगसत्रके पष्ठ ९ में भी पाठ इस तरहका हैं।- 





“एवं जहा अणीयसे कुमारे, एवं सेसावि अ- 
मिल. ७ के नजर अणि हिअरि 5 
णंतसेणे, अजितसेणे, अशिहिअरिउ, देवसेणे, सेचु- 


सेणे छ अज्ञयणा, एगगमी बत्तीस उदातो, बीस 
वासा परियाउ, चोदसपुव्वाइ सेचुंजेसिद्धा ” 

अथांत्‌ू-जिसे अणीयस कुमारके लिये ऊपर कहा है, 
वैसे ही दूसरे भी अनंतसेन, अजितसेन, अजीहितरिपु, देवसेन, 


८, 


शत्रसेन इन मुनियोंके लिये भी जानना, अर्थात्‌ अगीयस 


वगैरह छे माने शर्जुजय परत पर सिद्ध हुए । 


ऐसे २ पाठोंके आधारसे हम शरन्नं जय तीथकी परूपणा करते है । 
ऐस एक-दो पाठ नहीं, सृत्रोम शर्यूमय संबन्धि अनेकों पाठ 
पभेलते हैं । जिस तीथेपर अनन्त मानि मक्ति गये है तथा 
जिसके विषयममं सत्राम स्पष्ट पाठ मिलते ह, उस तीथके लिये 
भी आप लोग परूपणा न करें तो आपक शिरपर “उत्मृत्रभाषी 
पनेका दोष छगेगा, इस बातकों विचारों । 


प्रश्न-९ प्रश्नव्याकणरा आश्रवदुवार पेलामे देवछ प्रतीमा 
बास्ते प्रथ्वीकाय हणे जीणने मंदबुध्या कहयों तो फीर आप 
देवक बगेरे कराणेम धर्म कीस शासत्रकी रूसे परुपते हो, 


तेरापंध-मत समीक्षा । ४७ 
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उत्तर-प्रश्नच्याकरण आशश्रवद्वार पहिलेमें देवकुल, पतिमा 

इत्यादि बहुत चीजें गिनाइ हें। उन कायांका करते हुए 

पथ्वीकायकी हिंसा करनेवालेको मंदबुद्धिया कहा है। परन्तु 

' उसके अधिकारी आगे चलकरके अनाय दिखलाये हें । पष्ठ 

३२ से ७ : तकका अधिकार देखनंस म'क्ृम हो जायगा। 


उसमें मंदब॒द्धिया मिथ्यादृष्टिका विशेषण हे । 


#ीनी>न १२११ 





पाहिले तो यह दिखलाओं कि आप लोग मंदबुद्धिया किसे 
कहते हैं ? | क्‍या कमबुद्धिवालेकों मंदबुद्धिया कहते हैं ? यदि 
एसा ही कहेंगे, तव॒ तो केवलीकी अपेक्षस सभी मंदबुद्धिय 
गिने जायेंगे । परन्तु नहीं, यहां पर रूठ अथे लिया गया है । 
मंदवद्धिया, मिथ्यात्वीकों कहते हैं । समाकितदष्टिजीवकी कर- 
णीसे जो हिंसा होती है, उसे हिंसा कही ही नहीं है । 
यदि हिंसा कहोंगे तो नीचे लिखी हुई"! बातोंको करनेवाले, 
तुम्हारे मन्‍्तव्यानुसार मंरबुद्धिये कहेज।येंगेः-- 


१ मलछीनाथभगवानने छे राज्ञाओंको प्रतिबोध करनेके लिये२५ 
धनुष्यकी सुवणकी पोछी पुतऊठी बनवाई |डसमें आहारके कवर 
छ महीनों तक भर | उममें अमख्य जीब उत्पन्न हुए तथा मरे। 
अत्यन्त बदबू फटी । अब देखिये काम धर्थके निमित्त करते 
हुए बीच अनन्त जीवोकी हानी हुइ, तो तुम्दार हिसाबस 
मलीनाथमगवान मंदबुद्धिये होंगे । 


२ ज्ञाताजीप सुवुद्धिमत्रिन, राजाकों प्रतिबोष् देनेके लिये 
खहदेका दु॥ बी, जीवोके पिंडगाले जलकों घडेगें वारंवार परा- 
वर्तेन किया । सुगंधी द्रव्य मिलाया, उसमें जीबोंका नाश हुआ । 
तो उसकोभी मंदबुद्धिया कहना चाहिये । 


४८ तेरापंध-मत समीक्षा । 
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३ कोणिकराजा वगैरह बडे आडंबरसे प्रभुको बंदणा कर- 

नेके लिये गये । बीचमें असंख्याता जीवोंकी हिंसा हुईं, तो 
उनको भी मंदबुद्धिया कहना चाहिये । 


४ नदीमें पड़ी हुईं साध्वीकों साधु निकाले, उसमें अप्का- 
कट ४६ चउ ३९१३ # 6५ ३ है आई न्‍ के रे 
यके जीवॉकी हिंसा होती है। स्त्री स्पशेका दोष लगता है, 
रे सकी सर श् | री 2 
तो तुम्हारे हिसाबसे वह साधुभी मंदबुद्धिया हो जायगा। 


इत्यादि बहुतसे ऐसे धर्मके काये हैं, निनमें हिंसा दिखाई 
देती है, परन्तु वह हिंसा गिनी नहीं जाती । ओर यहाँपर जो 
€ देवभांदिर ” तथा “ प्रतिमा ! कहें हैं, बे “ जिनमंदिर तथा 
४ जिन भतिमा ! नहीं हैं, ऐसा निश्रय सिद्ध होता है। क्योंकि- 
उसी सृत्रके ३३९ वें पृष्ठ दयाके ६० नाम दिखलाये हैं । 
उनमें ५७ वा नाम “ पूजा ' दिखलाया है। ( किसी भी जगह 
हिंसाकी करणीम “ पूजा ” का नाम आया ) तथा उसी सूत्रके 
४१५ वें पुष्ठमें चेत्य-प्रतिमाकी वेयावच्च ( भक्ति ) करता हुआ 
साधु निजेरा करे, एऐसा अधिकार है | इससे भी सिद्ध होता 
है कि-पूवंका पाठ अनायोंका है। अनायेका पाठ छे करके 
तीथेकर मदहाराजकी पत्रित्र पूजाका निषेध करनेको तस्यार 
होते हो, इसमे तुम्हारे पर भावदया उत्पन्न होती हे । ऋुछ 
समझविचार करके लिखो-बोलो |निप्तसे भव श्रपणता न हो । 


प्रक्ष--१० प्रश्नव्याकणेरा पांचमा आश्रवदुवारमे पीग्र- 
हारा नांव चालीया जीणमे प्रतमारों नांव भी सांमल चल्यीयो, 
ठांणायँंगजी तीजे टांणे प्रिग्नो अनथेरों मूलकयों तो फेर प्रीग्रासे 
तीणा कस साख्षकी रूसे परूपते हो, प्रतिमा प्रतक्ष प्रीग्रार्मे 
चाली हैं । 


तेरापंथ-मत ससीक्षा | ४९ 
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उत्तर-प्रश्ष॒ व्याकरणके पांचवें आश्रवद्वारमें परिग्रहके 
नाम आए | उसमें प्रतिमा” का नाम नहीं है । वहाँ 'चेइयाणि' 
तया  देवकुल ” एसे दो शब्द आये हैं “' चइआणि ' शब्दका 
अथे “ चैयहक्षान ” ऐसा करनेका है । क्यों'के-शब्दोंके 
अनेक अथे होते हैं। अधिकार देखना चाहिये। खर, (देसपर 
भी यदि आपलोग “ चेइयाणि ' शब्दका अथे “अतिमा' 
करते हैं, ओर “ देवकुलका अथे ! 'देवमंदिर ” करते है, तोभी 
इससे “ जिनप्रतिमा ” तथा “जिनमंदिर ”' ऐसा अथ नहीं 
निकलेगा । 


अच्छा, अब “ परिग्रहद ” क्रिस खतकी चिटडीया है? यह 
भी प्रश्न पूछने बालोंकों मालम नहीं है। दशवैकालिक सृत्रकं 
छठवें अध्ययनकी २१ वीं गाथार्म कहा है;-“' मुच्छा पारिग्गहो 
छुत्तो इभ वृत्त महेसिणा ” मूच्छांहीकों परिग्रह कहा है। 
ऐसा परमात्मा महावीर देव कहते हैं। यदि आप लोग 
४ प्रतिमा ' को परिग्रिह्में गिनते हो, तो दिखलाओ, उसके 
ऊपर किस प्रकारकी मृच्छो होती है! ओर यदि वस्तु 
ग्रहण करनहीमें परिग्रहका दोष लगाते हो तो, तुम्हारे साध 
परिग्रहधारी गिने जायेंगे, क्योंकि वस्र-पात्र उपकरण वंगेरह 
रखते हैं | हमे बडा आश्चर्य होता हे कि- जहों केबल “ चेत्य 
शब्द मिल्ता है, वहोँ तो प्रतिमा” अथे करके जिनपतिमाके 
निषेध करनेको तय्यार होते हो, आर जहाँ “अर्हिंतचेइ्याणि' 
शब्द आता हे, वहाँ तो दूसराही अथे करके मन-मोदक 
उडानेकी कोशिश करते हो। यह भी तुम्हारी बुद्धिका एक 
अपूबे नमूना ही है । 


प्रक्ष--११ टांणायंगजीरे दूजे ठांगे धप्रे दोय कया, खतत्र- 





७० हैरापंध -मत समीक्षा । 
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धर्म ओर चारीत्रपमं, सो प्रतिमा पूजणेमे वो मंदीर कराणेमे 
वो संग कडाणेमे कोनसा थम है । 


उत्तर-ठाणांगके दुधरे ठाणेके पृष्ठ ७९ में धरम दो प्रका- 
रका कहाः-श्रतधर्म तथा चारित्र धर, ( “ सूत्रधम ” यह तो 
प्रश्नद्दी झूठा है ) इन दोनों प्रकारके धर्मोके कहनेसे दूसरे 
धर्मोका निषेध नहीं होता है। जेसे उसी ठाणांगके १ै०२-१०३ 
पृष्ठ दो प्रकारके बोधो दिखलाए है । ज्ञानबोधी तथा दंसण- 
बोधी। तथा दो प्रकारके बुध दिखलाए हैं। ज्ञानबुध -दंसणबुध। 
तो इससे अन्यबोधी तथा अन्य बुधोंका निषेध नहीं हो सकता 
है। दूसरे ठाणेमें दो दो वस्तुएं गिनाहे हई हैं। अतएवं 
उसमें भी दोही वस्तुएं लिखी है। इसके सिवाय देखिये, 
तीसरे ठाणेमें अरिहंतके जन्मके समय, दीक्षाके समय तथा 
केवलज्ञानके समय मनुष्यलोकर्म इन्द्र आते हैं, ऐसा अधिकार 
है, तो इससे क्या निवोणके समय तथा च्यवनके समय इन्द्र 
नहीं आते हैं, ऐसा सिद्ध होता हे? कदापि नहीं । पांचो 
कल्याणकोंक समय इन्द्र आते है। इस तरह दो या तीन 
बस्तुएं गिनानेमे अन्य वस्तुओंका अभाव या निषेध समझ 
लेना, यह बडी भारी भूल है । 





प्रतिमापूजनी, मंदिर कराना तथा संघ निकालना ये दश्श- 
नधभम कहे जाते हैं । जरा आँखें खोल करके तीसरे ठाणमें 
पृष्ठ ११७ वॉ देखो, उसमें लिखा हे कि-जिन प्रतिमाकी तरह 
साधुकी भक्ति करता हुआ जीव शुभ दीघोयष्य कपेको उपा- 
जेन करता है। ” वह पाठ इस तरह हैः -- 


“तिदें ठाणेंदि जीवा सुददीहाउअत्ताएु कम्मं 


लेरापंथ-सत समीक्षा । ५ 





पगरेंति । त॑ जहा णो पाणे अश्वाइत्ता हवइ, प्यो 
मुस वइत्ता दवइ तहारुवं समएं वा वंदित्ता नमे- 
सित्ता सकारेत्ता सम्माणेत्ता कछाएं मगर देवय 
चेइयं पज्ज़वासेत्ता मणुन्नेणं पीहइकारएणं अल- 
णपाणखाइमसाइमेएं पडिलाभेत्ता दवह इच्चेएटिं 
तिहिं ठाणेहि, जीवा सुहदीहाउअत्ताए कम्म 
पगरेंति । ? 


अथोत्‌--इन तीन स्थानों करके जीव शुभ दीथे आसयुष्य 
कम उपाजन करता है । वे तीन स्थान ये हैंः-प्राणोंको नहीं 
मार करके अथात्‌ जीवदया करके झूठा नहीं बोछ करके 
अर्थात्‌ सत्य बोल करके ओर तथारूप दयालु श्रमणको वन्द॒णा 
करके-नमस्कार करके--सत्कार दे करके-सम्माम दे करके तथा 
कल्याण-मंगलके निमित्त जिनप्रतिमाकी तरह उमप्त भ्रमणकी 
पयुपासना करके तथा उस श्रवणकी मनोज्ञ-त्री तिकारक अश्ञ- 
न-पान खादिम-स्वादिम आहार देकरके-प्रतिलाभ करके जीव 
शुभ दीघायु उपाजेन करता है । 


देखो, इस पाठम जब जिन प्रतिमाकी उपमाही दी, तब 
जिन प्रतिमाकी पूजा स्वतः सिद्ध हुई । 


प्रक्ष--१२ उत्राधेनरा २८ मा अघनेमे ३६ मी गाथामे 
कम खपाणवरी करणी २ केही, एक तप दुसरे संजमः सो 
प्रतिमा पूजने वो मंदिर कराने वो सीगकडानेमें कांनसी 
करणी हुई । 


परे तेरापंध-मत समीक्षा | 


अमल. 








ल्‍्गिकणाम ३७२७० ९/* हर 
उसर-उत्तरध्ययनके २८ वें अध्ययनकी ३६ वीं गाधामें 


कम खपानेकी करणीएं तप ओर संयम दोही कहते हो, 
यह ठीक नहीं है। क्योंकि-उसके ऊपरकी याने ३५ वीं 
गाथार्मे कहा है किः--- 


४ ज्ञाणेश जाण३ भावे दंसणेश य सद्ददे । 
चरित्तेण निगिएदाइ तवेण परिसुज्ञइः ॥ ३५ ॥ 


और आपलोग ३६ वीं गथासे कमे खपानेकी करणीएं दो 
कहते हैं । यह सरासर सत्य बिरुद्ध है। क्योंकि, उसी गाथासे 
चार करणीएं निकलती हैं। देखिये, उस गाथा “ खजित्ता पुव्ब॒- 
कम्पाईं संजममेण तवेण य” ऐसा पद है । इसमें “य ! याने 
'च! शब्द रकखा हुआ है । “च' शब्दसे ज्ञान-दशनको 
ग्रहण कर लेना चाहिये । अगर वेसे न क्रिया जाय, तो 'ज्ञान- 
दर्शन-चारित्रकी तिपुर्टकी विद्यमानतामें मोक्ष होता है? यह 
बात अन्यथा हो जायगी । दशेन! शब्दके आनेसे भगवानकी 
आज्ञाकी सदइणा आजाती है । ओर जहाँ भगवानकी आज्ञा 
है, बहाँ प्रतिमाकों पूजना, मंदिर कराना तथा संघ निकालना 
वंगेरह करणीएं आही जाती हैं । 


प्रशञ्ष--१३ दशवीकालकरा पेला अधेनरी पेडी गाथामे 
“अहिंसा संजमों तवो ” कये। ओर सुगढ।यंगजीरे पेले अध्येनमे 
चोथे उद्देश गाथ १० में ये वात कही जीन करणीपें कींर्चत्त- 
मात्र हींद्या नहीं ताकी करणी ज्ञांनरों सारकेयो आर आप 
दंवल प्रतिमाकी प्रव पूजा करणेमे वो संग कडानेमें जीव दैश्या 
क्रणेमे दोस नहीं परुपते हो सो प्रतक्षे हंस्पा होती हैं ओर 


तेरापथ-मत समीक्षा । जद 


जी 











& पे विफल की 34 हपकमिकि॑सीए्रिकनियी, 


श्री जिनेस्परदेवने उपर लीखी ये सासन्नांम दृंश्या कणे साफ 
मनाई की हैं । 


उत्तर--दशवेकालिककी पहली गाथा तथा सूयगड्डांगसूत्रके 
पृष्ठ ९५ में पहले अध्ययनके चतुथे उद्देशेक्की १० वीं गाथा 
तथा ग्यारहवें अध्ययनक्री (पृष्ठ ४२६ में ) दशर्वी गरायागें 
“ किंचितमात्र हिंसा न करनी ” यह ज्ञानीका सार कहा 
[ ज्ञानकासार कहना भूल हे ), यह बात हमको सर्वथा मान्य 
है। इस बात पर सवेधा अमल भी होता है। क्पोंकि तीथे- 
करकी आज्ञामं धम हे | जहाँ जहों तीथेकरकी आज्ञा है, वहाँ 
वहाँ धम ही हैं । ती4कर महारानने अनुकंपा लाकरके गोशाले 
जैसे शिव्यामासको बचाया। मेघकुमारने ससलाके जीबकों 
बचाया ( देखो ज्ञातायृत्र ), परन्तु अफसोसकी बात हे क्ि- 
आप लोग पृवे कमेके उदयसे सत्य बातको छोड करके, अस- 
त्यमें फैंस गे हो । हिंसा-अहिंसाके स्तरूपको भी अभी तक नहीं 
समझ सके हो । उबाई सूृत्रमें कोणेकराज बड़े आडंबरसे 
चतुरंगी सेनाके साथ प्रश॒को बंदणा करनेके लिये गये, उसकी 
शाख, भगवर्ती सतजके तेरहव4 शतकके छठवें उद्देशमें उदायनके 
पाठ्य “जा कोणिओ उववाइए जहा पज्जुवासं” 
ऐसा कह करके गणबरोंने दी है । उस पुरावेकों देख करके 
अनेक राजे -महाराज सेठ-साहुकार, आवचाये उपाध्यायादि- 
कोको बंदणा करनेके निमित्त गये हैं। ऐसा बहुत सूृत्रोमें 
देखनेमें आता हे | अब तुमारे आशयसे तो गणघधर महाराज 
पापका उपरेश देने वाले हुए । इसके (धबाय आचारांगसूजर्मे 
कहा है;-साध्बो नदीमें गिर गई हो, तो साथु खुद नदींमें 
गिर करके उसको निकाले; तो इसमें बहुत छाम कहा है। 





५४ तेरापंध-मत समाक्षा | 
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कई साधुओंने इस तरह निकाली हैं, निकालते हैं तथा निका- 
लेंगे । एसा करनेमें मुनियोंने असंख्प अपकाय हणे हैं, हृणब्रे 
हैं तथा हणेंगे ऐसा उपदेश तीर्थेकर-गणभरोंने किया है, तो 
तुम्हारे हिसाबसे 'धम्मो संगलम॒किंटं? का तथा सुयगड्डां- 
गसत्रका पाठ कहाँ रहा ! कदाचित्‌ यह कहा जाय कि-साथ्वी- 
के निकालनेका लाभ, हिंसासें अविक है, तो बस इसी 
तरह समझलो कि-जिन पूजादिक दशेनशुद्धिकी करणीमें 
हिंससे लाभ अधिक है। गोंचरी गया हुआ साधु, मह।प्रेघकी 
हष्टि होती हो-ह॒ृष्ठटि शान्त न होती हो तो आती हुई वर्षामें 
भी अपने स्थानपर आजाय । एसा उपदेश आचारांग, निशीय 
तथा कर्पसत्रमें दिया हे। उस पाठके आधारसे कई मनि आए 
हैं ओर आवेंगे। अब उसमें अपकाय बेइन्द्रिव तेरिन्द्रिय 
जीवोंकी विराधना होती है तो वह पाप तुम्हारे हिसाबसे उन 
उपदेश देने वालोंके सिर लगना चाहिये । अच्छा और 
देखिये | तीथेकर महाराजने दा। अगुलियोंसे चपटी बजाने 
अतंर्य जीवोंकी विराधन। कहीं है, तो सयोभदेवने बत्तीस 
प्रकारके नाटक किये, वही सयोभदेव समाकितवंत है, इत्यादि 
बहुत वणेन किया है, इसके आधारते वतेमानमें भी लोग, 
भगवानके सामने नाटक करते हैं। भगवानने सूयोभदेवको 
निषेध नहीं किया | ते। तुम्हारे द्िसाबसे भगवानने हिंसा 
करवाई एसा ठहरेगा। माने चातुमास रहे ओर यदि अप्रीति- 
अशिवादि कारण हो जॉय, तो चातुमासमें भी विहार करे 
और ऐसे ही कारणरे खुद प्रभु वीरने भी चातुर्मासमें विहार 
किया है । इस तरहसे ऐसे कारणोंमें बतेमान समयमें भी 


बा 








वैरापंध-मत समीक्षा । ७५५ 
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विहार करते हैं । तो इसके दोषके भागों तुम्हारे हिसाबसे 
उपदेश देनेवाले तीथकर-गणधरादि ही होंगे । 


ऐसे २ कई स्थानोमें भविष्यके बडे लाभोंके लिये ही प्रश् 
तथा गणधरोंने आदेश-उपदेश [कये ह। परन्तु महानुभावों ! 
पूर्वोक्त कारणोंपें स्वरूप हिंसा है। ओर जहाँ अनुबन्ध हिंसा 
हाती है, वहाँ ही उत्तरकालमे दुःख होता है। दशवेफालिक- 
सूत्रम तथा सूयगढांगसत्र्मे अहिंसाघधभेकी प्रूपणाकी हुई है । 
वह सवथा सबको मान्य है, परन्तु उसके यथा स्वरूपको 
नहीं समझ करके एकान्त पक्षकों स््रीकार करनवाले जनदशे- 
नसे बहार हैं । क्योंकि मुनिराजोने, अरिहंत-सिद्ध-साधु- 
देव तथा आत्माकी साक्षसि पंचमहात्रतोंके स्वीकार करनेके 
समय मन-वचन कायासे, नव प्रकारके जीवॉकों ह्ण नहीं 
हणावुं नहीं, तथा हण उसको अच्छा न जानुं, ऐसे <१ 
भंगोंसे “ प्राणातिपातविरमण ? व्रत लिया है, तथापि आहार 
निहार-विहार व्याख्यान धमे चचो, गुरुभक्ति तथा देवभक्ति 
वंगरह क्रियाओर्मे हिंसा होती है | परन्तु इन कार्यों अत्यु- 
त्तम निजरा होनेसे इसको हिंसा मानी नहीं है। यादे हिंसा 
मानली जाय, तो <१ भंगोंमें दूषण आनेसे मुनियोंक्रो हजारों 
कष्टक्रियाएं करनेपर भी दुरगेतिंप जानका ही। समय आवे। 





दफ हम 


प्रभ-१४ जिनप्रतिमा श्रोभिनसारसी परूपते हो सो 
बत्तीस सासत्रमें कांहीका हो तो पाठ बतलार्ये- 


उत्तर-जिनप्रतिमा जिनसमान है, तत्संत्रेधि रायपसेणी 
सूत्रके १९० पृष्ठमें “ धू दाउण जिणवराणं ' ऐसा पाठ है । 
तथा जीवाभिगम सूत्रकी लिखी हुई प्रति ( जो आचाये महा- 


७६ तरापंथ-मत समीक्षा । 


उप १ पेज पिकञीि यध रिॉफि १९ पिन पी पि२ज पिली फल ९८ पक 
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राजके पास है ) के १९१ वें पृष्ठमे भी वही पाठ है । इस 
पाठका मतरूब यह है कि- जिनवरकों भूप दे करके ?। 
इसमें मूतरिको जिनवर कहा, इससही सिद्ध होता है कि-जिन- 
प्रतिमा जिन सभान है। इसके सिवाय ज्ञातासूत्रके-१२५५ वें 
पृष्ठण 'जेणेव जिणघरे? ऐसा पाठ है। यहॉँपर भी जिनपर- 
तिमाके घरकों जिनघर कहा है । इल्यादे बातोंसे जिनसपान 
कहनेमें जरा भी आप/त्ति नहीं आती है । 


प्रश्नू-१५ आचारंगरे पेला अध्येनरा पेला उद्देशा्ें केयोके 
जीवरी हंस्या कियां जनममरणरों मुकाबोपरुपे तीणने अह्देत 
अबोधरो कारण केयो तो फेर आय धम्र दबरे वाह्ते हंस्या 
करणेका उपदेश केशे दीराते हो । 


उत्तर-आचारंग के पहिले अध्ययनके पहिके उद्देशय 
तुम्हारे पूछे मुताबिक प्रश्नका पाठ नहीं है। अतएवं उत्तरही 
देनेकी आवश्यकता नहीं है । तथापि तुम्हार पर दया आनेसे 
तथा तुम्हारी भूल सुधारनेके लिये, दुसरे डद्देशका पाठ, जोकि 
तुम्हारे पूछे हुए प्रश्न संबंधी है, उसको यहाँ दे करके यथार्थ 
अर्थ दिखलता हुँ। देखों ,वह पाठ पृष्ठ २९ में यह है;-- 


“ इमस्स चेव जीविअस्स परिवंदणमाणण 
पूअणाण, जाइ-मरण-मोञ्रणाण दुक्खपड़िग्धायहेउं 
से सयमेय पुढविसत्थ॑ं समारंभइई अणणेहिं पुढ- 
विसत्थ समारंभावे$इ, अएणवा पुढ विसत्थं समारंभते 
समणुजाएइ त॑ से अदिआए तं से अबोहिए ” 


तेरापंध-सत समीक्षा + ५७ 
छनलपकफि: 








इसका भावाथे यह हैः-हस लिंदर्गके परिवंदन मान तथा 
पूजाके लिये जाति-मरण और मोचनके लिये तथा दुः्खके 
प्रतिधातके लिये जो स्वयं हिंसा करे, अन्यके पास करावे, 
तथा करनेवालेको अच्छा जाने, वह काये अद्दित तथा अबोधके 
लिये होता है । 


यह उसका अक्षराथे है। इसमें तुम्हारे प्रश्षसे उल्टाही 
प्रतिभास होता हैं। तुम लिखते होः-जीवरी हंस्याकियां 
जनम-मरणरो मुकावों परूप तीणेन अहेत अबोधरो कारण 
केयो ” यह बाद तो स्वप्नमें भी नहीं है । महानुभाव ! सूत्रोंके 
असल-वास्तविक अथे जानने चाहते हो, तो व्याकरणादिका 
अभ्यास करो । पश्चात्‌ सूत्रोंके अथे सम्झनेका दावा करो | 
पू्वोक्त पाठमें अपने स्वाथक लिये हिंसा करने वालेको, हिंसा 
अबोघ तथा अहितके लिये कही है। परिवदन याने कोई 
बांदे नहीं, तब क्रोध करके अन्यकों पीडा करे। बेसेही मान 
तथा पूजामें भी समझना | इस तरह जाति-जन्म उत्तम भिले, 
बेस आशयसे कुदेवोंकों बंदण। करे, जलदी मृत्यु न हो, 
ऐसी आशासे अभक्ष्य-मांसादि खानेकी प्रवृत्ति करे। तथा 
करने बालेकी अनुमोदना करे, उसको अहितके लिये तथा 
अबोधके किये कहा है। हम छोग जो उपदेश देते हैं, वह 
हिंसाके लिये नहीं, परन्तु धमेदेषकी भाक्तिके लिये 

प्रशञ्ष--१६ आचारंगरे चोथा अध्येनरे पेला उदेशामे कयोके 
धरम रहे ते सबे प्राण भूत सत्व जीवको ही मत हणो, ओतीन- 


'कालरातीयंकरांरा वचन हैं तो फेर देवर तगेरे कराणेमे इण 
ससानके ख्लीलाप धर्मकेशे परूपते हो- 


४० कक कर 


५८ तेरापंध-मत ससौक्षा । 
उत्तर-भूत-भाविष्य तथा वतपान तीयकर महाराजाओं 
हिंसाका निषेध किया, सो बराबर है ! परन्तु धमेके निमित्त 
समस्त जीवकी-समसस्‍्त प्राणीकी हिंसा नहीं करनी, ऐसा 
वचन नहीं है। तिप्तपर भी आप लोग ऐसे मनःकल्पित प्रश्न 
उठाते हैं । इसीसे तुम्हारी बुद्धिका रहस्य झठक रहा है। यदि 
तथिकरोंके वचन वेसे मिल, तो तीथकर महाराज गौतमस्वाभी को, 
देवशमो ब्राह्मणकों प्रतिबोध करनेके छिये क्‍यों भेजते ! आन- 
नद श्रावकके पास अवधिज्ञान संबंधी ' मिच्छापिदुकडं ! देने- 
को क्‍यों भेजते ? * गौतम ! म्रगालो ढियाको देख आवो ? ऐसा 
क्यों कहते ? गौतम | माल्यकच्छमें सिंहाअन्ग( रोता है, उस- 
को समक्षाकर बुला लछाओ, ऐसा क्यों कहते १। क्‍यों क्री-उप- 
युक्त कार्येर्मि जीवविराधना होनेका संभव है, परन्तु वे आज्ञाएं 
भगवानने धर्मके निमित्त की हैं । इसके सिवाय गोचरीके लिये 
भी भगवाने आज्ञा देते हैं । देखिये, उपासक दशांगके पृष्ठ 

७२ का पाठ:- 


४ जह्व्छामि एं भ॑ंते ! तुब्भेहि अब्भणुणएणाए 
छठक्खमणपारणगंसि वाणिअगामे नयरे उच्चनीअ- 
मज्झिमा३ कुलाई धरसमुदाणस्स जिक्खाशअय रि- 
आए अडित्तए अद्दाखुदं॑ वेवाणुपिया ! मा पड़िबंध॑ 
करेहि ।” 





रः 


अथात्-हे भगवन्‌ ! आपसे अनुज्ञात हुआ में बेलेके ( दो 
उपवासके ) पारणेके लिये वाणिज्यग्रामनगरमें गोचरी लेनेको 
जाऊं, ऐसा चाहता हूँ। तब भगवानने कहाः-है देवानुम्रिय ! 
विलंब मत करो ! | 


तेरापंथ«»मत समीक्षा । ५९ 








इत्यादि कई जगह घर्के निभित्त सगवानले ऐसा कहा है। 
इसी तरह देवमंदिरादि धमरूत्योंके उपदेश देनेमें किसी पका- 
रफी हानी नहीं है । रे 


प्रश्न--१७ आचारंगरे चोथे अध्येन दुज उदेशेकेयोंके धर्म 
हेते सवे प्रांण भूत जिद सत्वं हणीयां दोस नहि कबे, दीके 
वचन अनारजना के तो फेर आप इण पाठटरे खीलाप प्रतिमा 
पूजणेमें धम केसे परूपते हो, कीउके भ्रतिमाकी भ्रब्य पूजा 
कर्णेमें प्रत्यक्ष जीवहींसा होती है । 


उत्तर--आचारांगके चोथे अध्ययनके दूसरे उद्देशेमें नो पाठ 
है, वहाँ “हिंसा करनेमें दोष नहीं है! ऐसे बोलनेवालेके वचन, 
अनायेके वचन 





वचन है । तथा दया पालनर्म दोष नहीं है” यह 
बचन आयका है | इस मतलूबका जो पाठ, प्रश्न पूछनेवाड्े 
महानलुभाव दिखलाते हैं। वह पाठ, असलगें ऐसा सूचित नहीं 
करता हैं कि-' धरके निमित्त हिंसा करें तथा धर्मके निमित्त 
हिंसा करनेवाला दोषवाला है, उस पाठमें ऐसा भाव बिलकुल 
नहीं है। देखिये, आचारांगके २३० वें पृष्ठ्म वे दोनों पाठ इस 
तरह हूं :--- 


“ भोजर्ण तुब्जे एवं माइकखढ, एवं भा- 
सह, एवं पण्णवेदद, एवं परूवेह,-सब्वे पाणा सब्बे 
भूआ, सब्वे जीवा, सब्वे सत्ता, हंतव्वा, अज्ञावयेठवा, 
परितावेअञ्वा, परिघेतअव्वा, उद्दवेतव्वा एव्थंवि 
जाणह नत्थित्य दोसो अणायरियवयण में,” 

वर्य पुण एवमाइक्खासो, एवं भासासो, छ्वे 


६० तेरापंध-मत समीक्षा | 


न सीजन परी 


कक 








परूवेमो, एवं पएणवेमो, सब्वे पाणा, सब्बे भूआ, 
सब्वे जीवा, सब्बे सत्ता, न हंतव्वा, न अज्ञावेतव्वा, 
न परिघितअव्वा, न परियावेअब्वा, न उद्दवेश्रव्वा, 
एत्थवि जाणड नत्थित्य दोसो आयरियवयणमसेअं.” 


ऊपर जो दोनें पाठ दिये गये हैं, इनमें पहिले पाठमे जेने 
तरोंका बचन है, दूसरे पाठ जेनम्नियोंका वचन है, पहिले 
पाठमें यदि धमेका अध्याहार ( ऊपरसे धममं ) लिया भी जाय, 
तो भी वह पाखंडियोका ही धमे लेना | परन्तु समकितंत जी- 
बोंका नहीं । दूसरे पाठमें ध्मे लेनेकी आवश्यकण ही नहीं है। 
इसके सिवाय इसी सत्रके प्रथम श्रतस्कंधक २२४ वें पष्ठमें 'जो 
आख्त्र वह परिस्रत्र ” तथा “ जो पारिश्रव बह आख्रव' कहा है। 
परिश्रवकम निजराका नाम है। सपकितवंतका आखव, निजेरा- 
रूप होता है। अज्ञानीका संबर वह आख्रवरूप होता है । तथा 
* जो अनोख्व वे अपरिस्रव ' और “ जो अपरिस्रव वे अना- 
स्रव' कहे हैं | अनाखब तव्रतादि अशुभ अध्यवसायके कारणसे 
होते हैं | अर्पीरिख़व पापके कारणभूत होते हैं। निमेराके कारण 
नहीं होते । जो अपारिस्रव याने पापके कारण हैं, वे अनाखव 
याने पापके कारण हैं, वे अनाखव याने निजराभूत होते हैं 
वीरपरमात्माके शासनके लिये तथा संघके लिये अनेक शुभ 
हेतुस होते हुए पाप भी निजराके कारण होते हैं । देखिये 
आचारांगसूत्रके पृष्ठ २२४ में इस तरह पाठ हैः-- 
जे आसवा ते परिस्सवा, ते परिस्सवा ते 
आसवा, जे अणःसवा ते आपरिस्सवा जे अआपीरे- 
स्‍सवा ते अशासवा । ”? 
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इस पाठका अथे, हम ऊपर ही दे आए हैं । 


प्रश्न--१८ आचारंगरे चोथा अध्येनरे दुजा उदेशेमे धर्म- 
हेते प्रांणभृत जीवसरत्व हणीयां दोसकेये तीके वचन आरजना 
छे तो फेर आप धमेरे कारण इंस्या करणेयें दोसे केशे नहीं 
परूपते हो। 


उत्तर-इस प्रश्नका उत्तर सतरहव प्रश्नके उत्तरमें ही आजाता 
है। वह पाठ भी सतरहतें प्रश्नव दें दिया है । धर्मके निमित्त 
होती हुई करणीमें निर्जराही है। यह बात कई प्रश्नोंकें उत्तरमें 
दिखला दी है। अत एव यहाँ विशेष स्पाष्टिकरण करनेकी आ- 
वव्यकता नहीं है । 


2 िकॉपिक ०९ कटतपघञ०५/९८८/पह "५८: 





प्रक्ष-- १९ आचारंगरे आठम अध्ययनमे श्रीमगवंत महा- 
वीर देव ठंडो आहार गणादीनों॥ नीपजीयो डोलीयो चाली- 
योने आप ठंडा आहार लेणेपे मनाई परूपते हो, सो कौसी 


2 मी 


साख्रक अनुसार भरजीयों वे तो बतलाइये । 


उत्तर--आचा रंग सूत्रके आठवें अध्ययनमें भनवान्‌ महा- 
बरिदेवने बहुत दिनोंका ठंडा आहार लिया, बैसा' पाठ नहीं 
है। परन्तु प्रथम श्रतस्कंधर्के नववें अध्ययनके चतुथे उद्देशेमे 
इस तरहका पाठ हैः-- 


अविसूईयं च सुक्क वा सोयपिंटं पुराणकुम्मासं। 
श्रदु बककसं पुल्ाग वा लद्धे पिंडे अलुद्धछ दविए ॥ 


भावाये-दहींसे भीजोया हुआ भक्त ( भोजन ) तथा सूखे 
वारू चने जो कि भूंजे हुए हों, तथा वासी याने ठंडा भक्त 
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(भोजन) जो प्रातःकालसे तीसरे श्रहर तकका हो, अथवा बासी 
याने पयुषित पुराणा उडदका भक्त चिरंतन धान्यका भोजन 
अथवा बहुत दिनोंका सत्थु ( साथवा )) गोरस तथा गेंहूका 
मांड इन्होंमेंसे कोईभी प्राप्त हो, परन्तु भगवान राग द्वेष रहित 
हो करके ग्रहण करें । 


"ानिए गिल 








अब यहाँ तेरापंथी महालुभाव, अपनी पकडी हुई बातकों 
सिद्ध करनेके लिये अनेक प्रकारकी कोशिश करते हैं । परन्तु 
उन लोगोको वास्तविक मतलब नहीं प्राप्त होनेसे स्वयं अभक्ष्यी 
होकर, अन्यकों भी अभक्ष्यी करनेके लिये अर्थके अनर्थ करते 
हैं। “भात ' शब्द जहाँ जहाँ,आता है, वहाँ वहाँ ' भोजन! 
अथे करनेका है | देखिये आज कलभी पुराणाही रिवाज चछा 
आया है जैसे कोई खी क्षेत्रमे भोजन देनेको जाय, ओर उससे 
अगर कोई पूछे कि-कहाँ जाती हो ? तो वह यह कहेगी ।कि-में 
भात देनेको जाती हूं | यहाँवर चाहे कोइ भी चीज लेजाती 
होगी, परन्तु उसको भात ही कहेगी। उडदका चावल होता है, 
ऐसा किसी जगह जाननेमें नहीं आया | तब्र जेसे जबका सत्धु 
( सथुआ ) होता है, वेस उड़द वगेरहका सत्थु इत्यादि समझ 
लेना । मगध देशमें सत्थुका प्रचार बहुत था। अब भी है। 
नाना प्रकारके सत्थु मिलते हैं । में उस देशर्म विचरा हूँ । सुझे 
इस बातका जाति अनुभव है । बहुत दिनोंके सत्थ देनेमें वा- 
सीका दोष नहीं हैं आचारांगसूत्रमें अनेक प्रकारके चूण सत्थु- 
इत्यादिका वर्णन चलछा है । 


हमें बढा आश्रय तो यह होता है क्रि-आप लोग टीकाको 
मानते ही नहीं हैं, तिसपर भी जहाँ तुम्हारे मनलबकी बात 
आती है, वहाँ तो फ़ोरन टीकाका श्वरण लेते हो, परन्तु ठी- 


तेराप॑थं-मंत समीक्षा | ६३ 
१ वि पअन्‍्परपरि2०९०/ कपिल हर पड चिपक पी अमर. 
काका रहस्य भी, सिवाय गुरुफे नहीं मिल सकता । वासीका 
अथे पर्युषित भक्त करनेते तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होनेवाला 
नहीं है। क्योंकि-पर्युषित दो प्रकारके होते हैं। भद््य तथा 
अभक्ष्य। 'पर्यषित' शब्दका अथे 'रातका रहा हुवा भक्त' ऐसा 
होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि-स्लेह सहित या स्नेह रहित । 
अतएव भकष्ष्य अभक्ष्य दोनोंका ग्रहण होता हूँ । इनमेंसे जो 
भक्ष्य चीजें होती हैं, वेही भगवान्‌ तथा भगवानके अणगार- 
साथु लेते हैं। ओर अभक्ष्य चीजें लेते नहीं हैं | सत्रेमिं ऐसेभी 
पाठ हैं ।कि--चलितरस, जिसमें लीरकूण-फ़ूलण आगई हो तथा रूप- 
रस-गंध स्पशे बदल गये हों, वैसे आहारको नहीं लेना। महानु- 
भाव ! प्रथम तो आप छोगोंको चलित रसका ज्ञान ही नहीं है । 
क्योंकि, लीलण-फूछण पांच प्रकारकी है। उसमें तद्रण 
लीलण-फूलण तुम्हारेसे जानी नहीं जायगी । अत एव 
शास्त्रोपर श्रद्धा रख करके सिद्धि सडकको पक्रह लछीजिपे। 
ज्ञातासूजके पृष्ठ ६०० में आहारका अधिकार है। उत्तराध्यय 
नसूत्रके २४९ वें पट्ठमँ आठवें अध्ययनक्री बारहवीं गाथाएपें 
भी यही अधिकरि हे | परन्तु वहां किसी स्थानर्भे बहुत दिनोंके 
आहरारके लेनको नहीं कहा है । जहाँ ' पुराणा ” कहा है। वहाँ 
उडदका भात कहां है। अतएवं जल रहित चूण लेनेमं हानी 
नहीं है । जिस परमात्माकों भ्ृत-भविष्य तथा वतेमानकालका 
निमेल ज्ञान था । ऐसे परमात्माने जिस समय सृक्ष्मदशेकादि 
यन्त्रों के साधन नहीं थे, ऐसे समयमें अपने ज्ञानके द्वारा 
समस्त वनस्पंतिमें, जलमें, तथा कंदमूल बगेरहमें; जीवोत्पत्ति 
दिखलाई है | यह बात आजकछ सायन्स विद्यासे, डाक्टरी 
नियमोंसे तथा आयुर्वेदादिसे सिद्ध होतो हैे। देखिये, आज- 
कफलके जमानेमें सायन्सवेत्ता, डोक्टर लोग तथा बेच छोग 


निन्‍मफ्क 
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भी पय्युषित अन्नके खानेका निषेध किया करते हैँ बेष्णव छोग 
भी स्नेहयुक्त पर्यूषितान्नको त्याग करते हैं। देखिये मनुस्मृतिके 
पांचवें अध्याय, पृष्ठ १८३ में कहा है । 








'वत्‌ किश्वित्‌ स्नेदसंयुक्ते लक्ष्य जोज्यमगहितम । 
तत्पयुषितमप्यादं हविःशेष च यद्‌ भवेत्‌ ॥२४॥ 
चिरस्थितमपि त्वाद्ममस्नेदाक्ते दिज्ञातिन्निः 
यवगोधूमज सर्वे पयसश्रेव विक्रिया ॥२५॥ 


भावाथेः--जो लड्ड बगेरह, थोड़े स्नेहयुक्त, कठिन, 
कोमल तथा बिगढे हुए नहीं हैं, बे खाने लायक हैं । तथा 
होमसे बचा हुआ, जो पयुपषित हैं, वह भी खाने लायक है । 


बहुत कालसे रहा हुआ, स्नेह राहेत जो यब, गोधूमसे 
उत्पन्न हुआहो तथा दूधका विकार जो मावादि (खुआ ) 
होता है, वह ब्राह्म गंको खाने लायक है । 


उपर्युक्त दोनों छोको मं भक्ष्प-पयुषित खानलायक दिखलाया । 
ओर उसमें स्पष्ट लिखा हुआ हैँ कि-जिसमें जलका भाग न 
हो, वह खाने लायक है। यही बात तक्तवेत्ता जेनाचाये भी 
कहंते हैं । तथाए तेरापंथी छोग मनमाने अथे करके भगव।नकी 
वाणीकों सदोष बनाते हैं । 


परन्तु महानुभावों | जमाना दूसरी तरहका है | इस समयमें 
तुम्हारे मनःकल्पित अथे, विद्वानोंके आगे चलने वाले नहीं हैं। 
 पयुषितान्न त्यजेत्‌ ” इत्यादि वाक्य जैन तथा जेंनेतर शा- 
ज़ोमे स्पष्ट दीख पढते हैं। रातीका रहा हुआ जल्षव। का १दावे- 


तेरापंध-मल समीक्षा | द्द्ध 


उरपन्‍पक १स२न्‍नक "सच, 





रोटी, चावल, खिचडी, शाक बगेरह अमक्ष्य समझने चाहिये! 
जिसमें जलका भाग रहा नहीं है, ऐसे पदाये, दिखलाए हुए 
कालानुतार भगवानने भष्ष्य कहे हैं। ओर इसी तरह हम 
लोक निंदनीय सजीब वासी चीजें लेते भी नहीं हैं । आप 
छोक भी वैसा ही करेंगे तो भगवानकी आश्ञाके आराधक 
होकर आत्मश्रेय करनेके लिये भाग्यशाली होंगे । 


प्रश्न-२० पेल। छेला जीनेस्व॒र देवांरा सादांरे सवे सपेदव- 
णरा कपड़ा आया है ओर आप पीछा कपड़ा पेनते हो और 
रंगते हो! सो कीस शासत्रका रुहसे | 


उत्तर-पहिले तथा ऑन्तिम तीथेकर महाराजका कल्प 
अचेलक है । जीण-नुच्छ वसद्रके परिधान होनेसे अचेलक 
माना हे । तिसपर भी तुम्हारे [ तेराप॑थी ] साधु, नये-स्वच्छ 
तथा रेशबीकपढ़े पहनते हुए देखनेमें आते हैं, और उनको 
अचेलक कहते हो, इसका क्या कारण ? कारण विशेषमभे कप- 
डेको रंग देनेकी आज्ञा हमारे माने हुए सूत्रोमे मोजूद है। 
इससे हम लोग रेगा हुआ कपडा रखते हैं, उसमें न दोष है, 
न आज्ञाका भंग है। “न धोना न रंगना ” यह जो कहा है; 
वह सफाई या शौकके आशवसे कहा है। विशेष लाभके 
लिये तो खास आज्ञा दी हुई है । रा 


प्रसंगानुरोध यह भी कह देना सम्ताचित समझ्ना जाता हैं 
कि-पक्षपातकाी छोड करके व्यवहारिक रीतिसे देखा जाय 
तो यतना पूवक पारामेत जलसे वख्रपक्षालनमें फायदा के हे । 
पूरे ऋषि-मुनिरानोंका संघवण तथा पुण्य प्रकृति ओर ही 
प्रकारकी थी, मिसके कारण दुगेधी तथा यूंकादि मेहीं पेरते 


हक विज्ञपंध-न्मत सीश्षा | 
>- फरशीकिएु-९५/ की कक मी फटी सन उटर पति ५2 पटीक 
पि | ऋजक़छ फ्रेक्‍्डा संघवण होनेसे मीन बद्नोंम दुरगधी हो 
जाती है शवा यूकाएं [जुएं] बहुत पढती हैं। आजकल तुम्हारे 
(स्ेशपंथियीके ) अनेकों साधु, कपडेंमेंसे जूएं निकाछते हुए 
दृश्गो चर होते हैं । इन ज्ञओंकों पेरोंते बाँध रखते हैं. जिससे 
ववेश्षेष दोष का कारण होता हैं | वे जूर कई शहस्थोंके धर्में 
पढती हैं, बहुतस्री रास्तेमें गिरती हैं. तथा उवाक्षयर्मे तो गिरकर 
ही रहती हैं । जू तीन इन्द्रियवाल्मः जीव है, तो ऐसे तीन- 
इम्द्रिय जावीकी इतनी विराधघना न करके. फासुजल उपलब्ध 
हो, उससे फ्तना पूचेक कपड़े साफ किये जाँथ, तो फ्रितना 
दोष या छाभ होता है ? इस चातका' विचार करने आबे, 
तो एकान्तवादकी छोड करक, स्वाद्रादकी सीधी सडक आप 
कर सकते हो । इतनाही भवंगसे कह करके अब में ख्ूछ 
आातपर आता हूँ। 


कपड़े रंगनेका कारण, जो यति शियिर हुए थे, उनसे 
औेद दिखलानेका ही है । ओर यह भी शाख्रयुक्त ही है।न 
कि मनःकल्पफित । देखो, आप लोग (तरापंथी) स्थानकतवासि- 
यसे अल्यण हुए, तब स्थानक्रवालियोंसे विलक्षण मुहपत्ती 
बंधिनी शुरूकी । ओर बढ़ भी मनःकत्ियत, ,वक्ति शाख प्रमा- 
झसे । दिखपर भी झूठेको झूठा समझते नहीं हो। और 

जिन्होंने सकारण, सशास्र आचायोंकी सम्मतिसे कपड़े .रंग- 
नेका कार्य किया है, उपमें दोष देखते हो । यही तुम्हारा 
जाति स्वभाव दिखाई दे रहा है। रा 

प्रक्ष--२१ अआऔजिनेस्वर देकने दशमिकालकरा सातमा 
अध्येन गाया ४७ मी, में कयोके साधु होकर असंयतीको आव- 
जब उभर बेस सुकांम कर इत्पादिक छ बोर केशा ब्रहीं 
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तो +र समगीजी स,घुजी ग्रहस्ती पर बोन फीस शाखझी रूसे 
जे 


देते 

उत्तर--श्रीदशवेकालिक सत्रके सात- अध्ययनकी ४७ वीं 
गाथामें जो बात कही है, वह सवेया मान्य है, फिर चाहे 
तेरापथी हो, स्थानकासी हो या संवेगीसाघु हो। जो 
साधु, गृहस्थके शिरपर बोझा देता है, वह साधुकी क्रियामें 
दोष लगाता हे । संवेगी साधु, अपने उपकरण ग्ृहस्थके शिर- 
पर देते नहीं है। ओर कदाचित्‌ कोई शिथिल साध देता 
हो, ते। इससे सबके शिरपर दोष लगाना, द्वेषका ही कारण 
है | देखिये, जो रुपया जितता घितरा हुआ होता है, उसका 
उतना ही बटाव लगता है| परन्तु बह रुपया सवथा ताँबेका 
नहीं भिना जाता हैं। इसी तरह जिसभ जितनी . न्यूनता 
होती है, उसमें उतनी ही न्‍्यूनता गिनी जाती है कंचन 
कामिनीका सेवन करनवाझा साधु भावसे विवुख होता है । 
महानुभाव * आप लाग:न संवर्ग साधुका नाम ले करके: 
निंदाका काय किया है | इत लिये पापका पश्चाचाप करना। 
स्थृल्टष्ठिमे न देख करके, सक्महृष्ठटिख देखोगे ता, तुम्हं 
मालूम होगा कि--तुम्हारे साधओकी उत्कृषता सम्दालनेके 
लिये केसे २ प्रपचाको उठाते हो ? बस, यही तुम्हारे ग्ुरुओंकी। 
शक्षाक। फल ई । 


प्रश्न--२२ सूयाभदेवता जिन प्रतिमा मोक्षने अथ पूजी, 
आप केते हो, ओर रायपसेणीका पाठ बतलाते हो सोइणरो 
उत्तर अअलतो ओहेके देवतांत केण,सू पूजी हे ओर भवनी 
प.मपर।ने अर्थ पूरी, दूनरों बतसब,नाभी पूर्नाया है, हरेक 
देवता भीमाणरों अदपती हुवे तीको: उपजनी बेछा: पूर्जीव/ 
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करे है जीणसू सूयोब देवता बी पूजी परंपरा रीते, ओर आप 
फुरमाते होके निसेसाए सबदनो अ4 मोक्ष है सो इणरो उत्तर 
ओहेके इणीज मुताबीक पाठ भगवती सूत्रमें सतक दूर्जे उदेशे 
पेले लायपांथस्‌ धन बारे का्डीयो, जडे “ नीसेसाए अणु॒गाभी- 
यताए भविसई ” पाठ आयो छे, सो इंण जगा कां१ मोक्ष हुवो 
दोनु जगा नीसेसाए अणुगाभीयताएं भविसरै, एक सीरीका 
पाठ छे, इण न्याय प्रतमा पूजी जीणमे परभोरो मे क्ष नथी, 





उत्तर-- 'देवताके कहनेसे पूना की उसमें छाभ नहीं हैं ”” 
ऐसे तुम्हारे कहनेसे, यह माछृम होता कि-आप छागोंका 
यह मानना है क्ति-दूसरेके कहनेते, काई मनुष्य कुठ काय 
कर उप्को लाभ या नुकसान कुछ नहीं होता ' । परन्तु यदि 
ऐसा मानेंगे तो दृतरेके कहने कोई संसार छाई, दान दे 
भक्ति करे, विनय करें उसको छाप नहीं होना चाहिये | दुस- 
रेके कहनेसे दविंसादि काये को, तो उसको नुकसान नहीं होना 
चाहिये | परन्तु नरीं, यह ब।त अप छोग भी स्त्रीकीर नहीं 
कर सकते | तो भठा फिर, यह विचारनेकी बात है कि देव- 
ताझे कहनेसे पूजाकी है, तो कोई खराब काय तो नहीं किया 
है। उत्पन्न होनेके वाद स्योमदेवने स्व३ यह विचार किया 
कि-हम पृवे-पश्चात्‌ू-कल्या णकारी-हितका री-सुख का री -भवा- 
न्तग्पं भी उपकारी-प्ुक्त्य्थ क्‍या काये है ? उस्त समय देव- 
ताओंन आ करके कहा है। देखिये, इस विषयका पाठः--- 


४ तणं कालेण तेएण समएणणं सरियानेदेवे 
अदुणोवबण्णमेत्ते चेव सम्राणे पंचबिद्दाए पजत्िए 
पत्नतिभाव॑ गच्छ३, त॑ जहा:--आहारपजत्तीए, 


तेरापंध-मत समीक्षा । ६९ 
०५८/७-६५/९/७१,/१५:७०/१/ ५५ - वर 
लरीरपजत्तीए, $दियपजत्तीए, आणपाणुपजत्तीए, 
जासामणपज््त्ताएं, तणणं तस्स खरियाज़स्स पंच- 
विहाए पज्नत्तीए पजतिभाव॑गयस्स समाणस्स, 
इमेआरूवे अजत्यिए, चिंतिए, पत्थिण, मणोगए, 
संकप्पे ससुप्पाजित्था, कि में पुष्बि करणिज्ज, कि 
में पच्छा करणिज्, कि मे पुठिंत्र सेयं, के से पच्छा- 
सेये, कि में पुविवपच्छा वि हिआए सुदाए खसाए 
निघसेसाए आणुगामिअत्ताए ज्विस्स३इ ? तएएं 
तस्स सूरिपाभस्सल देवस्स सामाणशिअपरिसोवव- 
एणगा देवा सूरियाज्नस्स देवस्ल इसेआरूवे, सज्ञ- 
त्थिअ जाव सप्तुप्पएणं समभिजाणित्ता जेणेव, 
सूरियाभे देवे तेणेव उबागच्छ३, उव्रागच्छशत्ता 
सूरियाभ देव करयलपरिग्ग हिञ्र सिरसावत्त मत्थए 
अजलि कट्टु जयेणं विज्रयेणं वद्धावेति, वद्धावित्ता 
एवं. वयासी-एवं खलहऊु देवाणुव्पियाणं सूरियाभे 
विमाणे सिद्धाययणंसि अट्ठतयं जिनपडिमार्ण जिणु- 
स्तेहपमाणमेत्तार्ण सण्णिखित्त चिद्चन्ति सभाए णं॑ 
सुहम्माए माणवत चेट्दए खंभे वइरामये गालवह्- 
सप्ुुग्गएण बहुओ जिणसकहाउ सऐण्णिखित्ताओं 
चिट्वन्ति, ताउ ण॑ देवाणुप्पियाणं अण्णेहि च बदूणं 
वेमाणिआण् देवाणं देवोणं य अच्चणिजाओ ज्ञाव 
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वंद णिल्जाओ, नमंसणिजाओं, पूअणिज्नाओ, सम्मा- 
एणिज्ञाओ, कछाएं मंगल दवय चेइयं पज्जुवास- 
णिजाओ, तए णं देवाणुप्पियाणं पुव्वि करणिज्त 
त॑ एयणं देवाणुप्पिपार्ण पच्छा करणिजं ते तणय॑ 
देवाणुप्पियाएं पुविंत्र सेयं, ते एयर्ण दवाणशुप्पियाणं 
पच्छालेयं, ते एयणं देवाणुप्पियाणं पुदित्र पच्छा वि 
दिआए सुदाए खाए निस्सेसाए आणुगासिश्र- 
त्ताए्‌ ज़विस्सइ । पएश्ठ १७१५ से । 


भावाथेः--जिस समय सृथोभदेव सयोभविमानमें उत्पन्न 
हुआ, उस समय उसको ऐसा जिचार हआ क़ि-मेरा पृवे 
हित-पश्चात्‌ हित तथा पृथर॑उश्भात्‌ हित क्‍या है ! इस प्रकार 
विचार करते हुए सूयामदेवकी जान करके, उपके पास उसके 
सामानिक सभाके देवोंन आकरके सबिनय इस प्रकार कहाः- 


है देवानुभिय ! सुयोभविमानमें सिद्धायतन५ जिनोत्सेघ 
प्रमाणमात्र १०८ जिन प्रतिमाएं हैं । तथा सुधमास मां मान- 
वत चेत्य-स्त॑मर्मे बज्॒वय गोलटब्वेध मिनके अस्थि ( दाढा 
वगरह ) है, वे आपसे तथा दूसर अनक देव-देवियाव अच- 
नीय, वंदनीय, नपस्यर्न,य, पूजर्नीय, सम्माननीय य।बत्‌ करया- 
ण-मंगल देव चत्यक्री तरह परयुपासनीय हैं | तथा वे ही 
प्रतियाएं एवं दाढाएं आपको परेपरासे पूववेहितके लिये, पश्मात्‌ 
हितके लिये, सुखऊे लिये, क्षमा लिये, मोक्षके लिये होंगी।? 


उपयुक्त पाठसें शत्यक्ष जिन प्रतिमा तथा दाह ( अगकान- 
के आस्थि-बगेरह ) अर्चनीय- ९जनीथ-बंद नीय कहीं हैं । परन्तु 
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दूसरी बत्य । ज्यवह नहीं है । इस. +थघ आप छोरा भवकी 
परपराका अथ करते है, ते क्या पृजा करेसे भवकी परंपरा 
बढती हं, ऐसा कहना चाहते हा ? । या भवकी परंपरामें 
हितकर कददना चाहते हो ! | यदि भवकी परंपरा बढ़े, ऐसा 
अथे करोगे. तो बह ठीक नहीं है । क्पीक्ि-सयाभदेवने प्रभु 
की पूना तथा नाटक बगेरह किये, तिसपर भी एकाफ्तारी 
प्रह्मविदेह क्षेत्र “ हृह प्रतिज्ञ ' नाम घारण करके चारित्र लकर 
केवर्ल। होगा । अब दिखलाइये, कहा रही भवकी परंतगका 
बदना ? । “ परित्तसंसारी ? वगेरह विशेषणोंके होनेके भवकी 
प्रंपराका बढ़ना बिलकुल असंभव है| 

अब जिनपूजा, भवपरंपरामें हितकर है, ऐसा कहोंगे, तो 
घस, झगड़ा समाप्त हुआ | आप छोग भी सूयोपदेवकी तरह 
जिनपूना रोचक हो जाओ | 

अच्छा अब दूसरी बात देखिये | जेसेओऔर बस्तुएं पूछी, 
वेसे निनयातिया मी पूर्जी, ऐसामी तुम्हारा कथन ठीक नहीं 
ह । क्योंकि-निनपूनाकी तरह दूसरी वस्तुओंकी पूजाके समय 
आलोए पणाम क२३' ऐसा कहा नहीं है। तथा जिनप्रतिभाकी 
तरह “नमुत्युणं बंगरह कहा नहीं है। एवं हितकारी-सुखकारी।- 
क्षेमकारी-कल्याणकारी बरगेरह शब्द भी नहीं कहे हैं। तिसपर 
भी ३१ बस्तुओंकी पूना तथा जिने बरकी पूजाको एक समन 
गिनते हो इससे उत्सत्रभाषीपनेका दोष तुम्हारे स्िरपर छूगता 
है कि नहीं, इस बातका विचार करो । 

इसके सिवाय और भी देखो, भगव्तासत्रके १० वें शत- 
कके छठे उद्देशेपें पत्र ८७६ में कहा है कि-भगवा।नक्री दाढ़ा 
पंगेरशकी आशातना देवता लोग नहीं करते हैं। जब द्ह/की 


२ तेराप थ-मत खमीक्षा । 
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ही आशातना नहीं करते हैं, तो फिर प्रतिभाके लिये तो कहना 
ही क्‍या ? देखिये, वह पाठ यह हैः-- 

४ पन्नू ण॑ ज्ंते ! चमरे असुरिंदे असुरकु- 
मारराया चमरचंचाएरायहाणीए सभाए मुदम्माए 
चमरासि सीहासणंसि तुडिएणं साद्धि दिव्वाइं भोग- 
जोगाईं झ्लुजमाणे विदरित्तएत ? णो इणटे समहे। 
से केणट्टेण॑ मते ! एवं वुच्चः णो पतन्न चमरे 
असुरिदे असुरराया चामरवचाए राप्रहाणीए जा- 
व विहरित्तए ? अज्जो ! चमरस्सण असुरिंदस्स 
असुरकुमाररएएणोी चमरचंचाएरायहाणीए सभाए 
सुदम्माए माणवए चेइए खंजे वइरामएसु गोल- 
वह्टसमुग्गएसु बहूओ जिणसकहाओ स्णिखि- 
त्ताओ चिटहंति, जाओएं चमरस्स असुरिंदस्स 
असुरकुमाररएणों अएणेसि च बहूणं असुरकुमा- 
राणं देवाण य देवीण य अच्च णिन्नाओ वंदणिज्जाओ 
णमंस पूयणिज्जाओ सक्कवारणिज्जाओ सम्माणणि- 
जाओ कछाणं मंगल देवयं चेइयं णिज्जाओं 
पज्जुदासणिज्जाओ ज़बंति, तेलिं पणिहाणे णो 
पभू से तेणट्वेंणं अजो ! एवं वुच्चर णो पभृ 
चमरे अर्पारेंदे असुरराया चमरचंचाए रायहाणीए 
जाव विहारित्तत। पभू ण॑ अज्जो ! चमरे असुरिंदे असु- 
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अमपिनिक' 


रराया चमरचंचाए रायहाणीए सज्ञाए सुहृम्भाए 
चमरंसि सीदासणंसि चउसह्ो सामाणियसादस्सी- 
दें तायत्तीसाए जाव अपऐेटिं च बहुद्दिं असुर कुमा- 
रेहिं देवेहि य देवीहि य सद्धिं लपरिवुड़े महयादय 
जाव भुंजमाणे विहरित्तए केवल परियारिद्ठीए 
णो चेवणं मेहुणवत्तिय | ” 





भावार्थ:-है भगवन्‌ ! चमरचेचा राजधानीमें चमरसिंहा- 
सनमें असुरेन्द्र असरराजा चमर, दिव्य भोग भोगनेको समथ हैं! 

है गौतम ! समथे नहीं है । 

हैं भगवन्‌ ! क्‍यों समथे नहीं है ! । 

हे गोतम ! चमरचंचा राजधानी सुधर्मा सभागें मान- 
व॒त चेत्यस्तेभर्वे वज्ञगय डब्बेमें जिनके सक्‍थी बहुत है । जो 
कि चंदनसे पूज्य हैं। क्‍प्रणामसे नमन करने योग्य हैं। वल्चा- 
दिसे सत्कार करने योग्य हैं। प्रतिपत्तिसे संमास्य हैं । 
अतएव उन पवित्र जिन सक्थियोंकी आश्वातना न हो, इस छिये 
बह चमरेन्द्र मेथुनादि भोगोंको भोगता नहीं है । परन्तु अपने 
पारिवारके साथ चमरेन्द्र वहाँ विचर सकता है । 


इससे स्पष्ट मालूम होता हे कि-जब जिनदाढाओकी 
आश्ञातनाफे लिये निषेध किया है, तो फिर जिन प्रतिमाका 
तो कहना ही क्‍या ?। 

अच्छा, अब तेरापंथी महानुभाव अगवतीसृत्रके दूसरे 
शंतकके पहिस्े उर्देश्ेके ' हिपाए छुश्र खमार ” इंस्कसदि 


७३ वैरापंथ-मत समीक्षा | 
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पाठकों ले करके यह सिद्ध करनकी कोशिश करते हैं कि- 
« सयोभदेवने जिन प्रतिभाकी पूजाके निमित्त जो ' हियाए 

इत्यादि शाब्द कहे हैं, वे संसारके लिये हैं | ' परन्तु यह ठीक 
नहीं है। भगवती सृत्रके दूसरे शतकके दूसो उद्देशेम स्केदक 
तापसने, महावीर स्वापीके पास एक दृष्ठान्तकों छे करके बातको 
कि- जैसे गाथापतिने जलते हुए अभ्रिमे एक बहुमूल्य पात्र 
( भांद ) निकाल,, तब वह विचार करता है क्ि-यदह मुझे 
हितकारी-सुखका री-कल्याणकारी तथा आगामी भवर्म काम 
लगेगा | उसी तरह हे भभो ! मेरी आत्मा एक भांड याने 
पात्र रूप है । तो जरा-मरणादि जलते हुए लोकसे निस्तारित 


हुई मेरी आत्मा, हितकारी-सुखकारी-कल्याणकारी तथा 
परभवम घुझकी लाभकारी होगी | ! 


इत्यादि पाठसे गाथापतिके स्थानपर खुद हुआ । भांडके 
स्थानपर अपनी आत्माकी स्थापित किया । तथा धनक्के 
स्थानपर ज्ञान-दशेन-चारित्रकों स्थापन किया । ऐसे उपमा 
उपमेयभाव करके उपनय उतारा हूँ। वहाँ स्कंदकर्णीने आ- 
त्माको तारनेमें  हियाए सुद्ाए ! इत्यादि शब्द कहे हैं। 
उसी तरह गाथापतिके पाठमें भी ' हिआए सुहाए ! १ 
त्यादि शब्द कहे हैं। उन दोनों जगहों पर “निःशअ्रेयस ' का 
अथे मोक्ष ६ । परन्तु गायापतिके पक्षमें “ निःश्रेयल ' शब्दका 
अथ द्रव्यम|क्ष करना आर स्कन्दकजीक पक्षमें भावमाक्ष अथ 
करना | गाथापति उस भांडके देनेसे छूट गया तथा स्कंदकजी 
करके देनेसे छूट गये । 

बेसे ही झब्द सूर्याभदेवके भी हैं। इसके सिवाय जहाँ 
सूर्याभदेव, महावीर स्वामीकों वंदणा करनेको गये, वहाँ भी 


हैरापथ-मत समीक्षा । ५ 
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४ हियाए ! इत्यादि पाठ कहा है। उबवाई सजके पृष्ठ १६ में, 
ठाणांगजीके पृष्ठ १९४ में इत्यादि कई जगहों पर “ हियाएं * 
इत्य:दि पाठ शुभ कार्यो आया हुआ, है। अत एव प्रतिमा 
पूजा भवान्तरमें छुखकारी है, यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो 
जाती है। 

प्रतिमा पूजन करके सीधा मोक्ष नहीं होता हैं, ऐसा 
जो तुम (तेरापंथी) कहत हो, इसीसे ही श्रतिमाक्ी पूजाका स्वी- 
कार हो जाता है | अब रही सीधे मोक्षकी बात। सो तो ठीक 
है ।सीधा मोक्ष नहीं होता है, यह तो हम भी स्दीकार करते 
हैं। क्योंकि, देखिये, श्रावक पांचदें गुणस्थानकर्षे होनेसे 
बारह देवलेक पयेन्‍त हो जा सकते हैं। और प्रतिमाकी 
द्रव्पपूजा करनेका अधिकार श्रावकोंका ही है । अत एवं सीधा 
मोक्षका होना कहां रहा ? हम पूछते हैं कि-पांचवें गुणस्थानक- 
बाला श्रावक साम।थक -प.प्ध बगेरह करता ६, तो इसस 
उसका क्या सीधा मोक्ष तुम मानते हो ? जब उसका मोक्ष # ही 
हो सकता है, तो फेर प्रतिमार्क, पूजा करन वारूका क्योंकर हो 
सकता है ? । इसमें कारण यह है क्रि-अकेले विनयस॑, अकेले 
विवकसे, अके.८ ज्ञानस, अकेले दशनसे तथा अकेले चारित्रभे 
भी सीधा मं,क्ष नहीं हो सकता | परन्तु जिस निमेत्तको ले करके 
मम्यक्त दृढ हुआ हो, वह मक्तेका कारण गिना जाता है । 
फिर भले ही परपरासे म॒क्ति क्‍यों नहों?। आदकुम/रको 
प्रतिषाके दशनसे समाकंत हुआ, ऐसा सूयगड़ांगसूत्रकी नियु 
क्तिमें स्पष्ट पाठ है। नियुक्तिके माननक्ता प्रमाण नंर्द.सूत्र तथा 
भगवतीसूत्रके पर्चासरें झतकर्मे है, मिसका प.ठ अ्रश्नोंके 
उपक्रममें ही देदिया हैं । 


है बैराप॑ंध -सत समौक्षा | 


जिद हक 


जिससे प्ररंपरासे म्क्ति हो, ऐसे विनय-विवेक-ज्ञन 
दशन-चारित्र इत्यारि भी प्रभाण ही है। ज्ञान -दशन-चारित्र 
इन तीनोंके संयोगमें साक्षात्‌ मुक्ति होती है । दर्शनकी निर्म॑- 
लता भगवानकी आज्ञार्मे है। समवानने प्रतिदिन प्रश्युप्रतिमाके 
दशेन नहीं करनेवाले साथु तपा श्रावफ्रोंकोी प्रायश्वित दिख- 


पद» अीक 


लाया है। देखिये, नंदिसत्रम जिस महाकल्पसजका नाप है, 
उसी महाकल्स्सूतजमें इस तरहका पाठ हैंः--- 

“से भयवर तहारूवे समर्ण वा साहणं वा चे३- 
अघरे गच्छेजा ? इंतागोयमा ! दिणे दिणे गच्छेजा। 
से भयव जत्थ दिणे ण गच्छेजा, तओ कि पायच्छतते 
हवेज्वा ? गोयमा ! पमाये पडुच्च तदारूतं समण 
व माद्ण वा जो जिणपरं न गच्छेजा तओ छट्ठ 
अदवा दुवालसमं पायच्छित्तं दवेजाा। ?” 

अथोत्‌--हे भगवन्‌ ! किसी जीवको दुःखित नहीं करने- 
बाला तथारूप श्रमण जिनमंदिरमें जाय ?। 

है गोतम ! हमेशां-प्रतिदिन जाय । 

है भगवन ! यदी वह हमेशां न जाय तो इससे, उसको 
प्रयश्रित्त रूम ? 

है गौतम ? यदि प्रमादका अवलंबन करके तथारूय श्रमण 
जिनमंदिरमें प्रतिदिन न जाय तो, उसको छट्ट ( दो उपवास ) 
अथवा द्वादश ( पांच उपवास ) का प्रायश्रित्त लगे । 


- पाठक देख सकते है कि-उपयुक्त पाठमें ख़द भगवानने 
4. ५. ० «प्‌ न 
जिनप्रतिमाके प्रतिदिन दशन करनेका केसा हुकम फरपाया 
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है! । जो छोग जिनमूर्तिके दशन नहीं करते हैं, वे भगवानकी 
आह्ञाके बिराधक हैं, ऐसा कहनेगे क्‍या किसी भी भकारकी 
अत्युक्ति कहे जा सकती है ? ! कदापि नहीं। 








प्रश्न-२३ समेगीरजी साथुजी महाराज खुद ध्रबपूना 
कीड नही करते, जो धवपूजामें धर्म हो तो साधुको अवस्य करणा 
चाईयें साधुकू धमेका काम करणेमें कोई दोस नहीं है, खाम 
धमके वस्ते गर छोडते सो उनको तो इरबगे जीन प्रतिमाकी 
भ्रवपृजा वो भगतीमे रेणा चाये कीौडफे आप प्रतिमा पूजणेवे 
धमे परुपते है । 


उत्तर--बढे आश्रयेकी बात है क्ि-प्रश्न पूछनेवालोको 
यह भी समझमें नहीं आया ३४-द्रव्यपुजा करनेमें द्रब्क्को 
जरूरत होती है या नहीं । और जिसमें द्रष्यकी जरूरत रहती 
है, बह साधु कंसे कर सकता है ! फिर चाहे भले घमेका 
ही हो । जिस कायम द्रव्यकी आवश्यकता होती है, उस कायेको 
साधु नहीं कर सकता | क्योंकि, साधुके पास द्रव्यका अभाव 
ही रहता है। इसके सिव।य द्रव्यपू ननके करने ब/लेकों स्ना- 
नादि क्रिया करनेकी जरूरत भी रहती है | देखिये, मगवती 
सृत्रम तुंगिया नगर्राके भ्रावक्र स्‍्नान-पूजा करके भगवानको 
बंदणा करनेके लिये गये हैं। वहाँ पूजाके समय स्नान क्रियाकी 
जरूरत पड़ी है। जब साधुको स्नान करनेका, पुष्पादिको छू नेका 
आधिकार ही नहीं है, तो फिर कैसे प्रभ्ुकी द्रब्यपूजा कर सकते 
हैं !। भभुकी पूजा पुष्यादि सचित्त वस्तु ओंका उपयोग करना 
पडता है । देखिये, महाकल्पसजका वह पाठ, जो पहिले प्रश्नके 
उत्तरमें दे दिया है। अतथारी आवकोंने प्रुकी पूजा करते हुए 
फैपी २ वस्तुएं चढाई हैं? साधुओंका अधिकार वैसी बस्तुओंकों 


धर तेरापंध-मभत्त धमौक्षा ! 
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हनेका ही नहीं हे | जिसका जेसा अधिकार होता है, इससे 
वैसी ही क्रियाएं होती हैं। 

एक स्वाभाविक नियमदा ८दरगिये. शझिसको शिस जगह 

फोडा होता है, वह इसी जगह पाटा बांधेगा | निराग शरीर 
पर पाटा बांधनेकी आवश्यकता नहीं रहती। वेसे मुनियोंकों 
छकायका कूटा बाकी नहीं है, इस लिये उनको द्रव्यपूनन कर- 
नेकी भी जरूरत नहीं | 

धमेके करनेमें कोई दोष नही है, खास घमेके लिये घर 
छोड़ते हो ? यह तुम्हारा (तेरापोथेयोंक्रा ) कथन तम्द्वारी अज्ञा- 
नताका ही पर्चय दे रहा है । 

प्रतिमा पूजनेंस ८म हम ही नहीं। कहने है, समस्त तीर्थकर, 
गणधर, आचाये, उचाध्याय तथा सुन्प्रिवर कहते हैं। जब 
ऐसा ही है, तब तो तुम्हारे हिसावसे उन सभीको, द्रब्यवृज्ा 
करनी कायेरूप हो जायगी, परन्तु नहीं, वसा नहीं हैं । ऊपर 
कहे मुताबिक जितने पदस्थ अथवा मुनिपद्‌ धारक है, उनको 
द्रव्यपूजाका अधिकार नहीं है । भावपूना याने जो भक्ति है, 
वही करनेका अधिकार है। दे खिय, प्रश्नव्याकरणके पृष्ठ ४१५ 
में इस तरहका पठ ह:-- 

“अढ केरिसए पुणा३ आराइए वयमिणं ? 
जे से उवह्ज्ित्पाणादाणसंगहणकुसले अच्च॑तवाल- 
दुष्बलगिलाणवुड्मासखमणे पत्त्तायारेयउवज्ञ्ञाए 
सेदे साद म्मिए तबस्‍्सी कुलगणसंघ्चे३अट्टे य निज्ज- 
रही वेयावच्चध अणिस्सिअं दसविय बढ़विह करें ।”? 

उपयुक्त पाठ “ जिन प्रतिमाकी भक्ति करता हुआ साधु 
निमराकोी करे ' ऐसा कहां है । उस नियमानुसार हम छोग 


तैरापंथ-मत समीक्षा । ७९ 
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ययाशक्ति प्रभगाक्तेका लाभ लेते हैं| जादामिगर्मा। विजयदेवने 
प्रभुभातिमाके आगे १०८ काव्य करके प्रशुकी स्तुति की है। 
देखिये, बह पाठ पृथ्ठ १९१ वें में इस त(ह है।--- 

४ जिणवराणं अट्टसयविसुद्धगंथजत्तेदि मदा- 
चित्तेहिं अत्थजुत्तेहिं अपुणरुतेदि संथुण३ संथुणइत्ता 
सत्तद्ववयाईं उसरहइ उस्तरक्त्ता वामं जाणुं अंचे३, 
अचछत्ता दाहिणजाएं घरणितलंसि निहाडेइ ?” 





उपयुक्त पाठमें, * पहिले काव्य कह करके सात-आठ कदम 
जिनप्रतिमासे पीछे हठ करके, ढटाब। गोटा ऊेचा कश्के तथा 
जामणा घरणीतलमें स्थापन करके बहुपानके साथ शकष्ठव कह 
करके बंदणा करे, इत्यादि कहा है । 


उर्सी तरह वतेमानकालमें भी मुनिराज, मधुर-खंदर-नये 
नये वृत्तवाले काव्य प्रशुके सामने कह करके चेत्यवंदन करते 
४ इस लिये याद रखना चाहिये कि-साधुओंका अधिकार 
भक्ति कर ऊहा है | द्रव्यपूजा करनेका नहीं 


का, 


इसके सिवाय और भी बहतसे ऐसे कार्य होते हैं कि-जो 
धर्मके होनेपर भी साध करते नहीं हैं । क्योंकि-बह उनका 
अधिकार नहीं है । 


देखिये, साधु सूत्रानुसार दानधमका उपदेश देते हैं | कि- 
सु दान देते नहीं हैं। क्‍्योंकि-उस प्रकारके अशनादिकी 
सामग्री उनके पास नहीं होती । ढाई द्वीपमें जितने मुनिवर हैं, 
वे समस्त बंदनीय हैं । तथापि शिष्पोंको तथा छूघु गरुभाईओं 
को एवं दूसरे छोटे साधुओंको बंदणा करते नहीं हे । क्योंकि- 


० शेरापंध-मत समीक्षा । 
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व्यवहारसे वेसा आधपैकार नहीं है । जहाँ जहाँ जेसा आधिकार 

सर च्ऊ पु सर 

हता है, वहों वहाँ वेसा ही काये करना उचित है | 


भिय पाठक ! तेरापंथियोंक पूछे हुए तइस प्रश्नोंके उत्तर 
समाप्त हुए । उनके पूछे हुए प्रश्न केसे अशुद्ध वथा निमोल्य 
ये, पाठक अडी तरह देख गये हैं | अस्तु ! जब हम तेरापंथि- 
योंके अभिनितेशकी तरफ रूथाल करते हैं, तब हमें यही विश्वास 
होता है-कि तइना परिश्रम करनपर भी उन छोगोंकों कुछ भी 
लाभ होनेवाछा नहीं है । और यदि हो जाय नो बड़े सोभा- 
ग्यकी बात है | खेर, उनको रछाभ हो चाहे न हो, परन्तु 
इतर लोगोंको इससे अवश्य लाभ पहुँचेगा, यह रन इृठ विश्वास 
है। बस, इसीमें हम अपने परिश्रमकी सफलता मानते हैं । 





तैसपंध-०मत्त समीक्षः | 4९ 





वात्वीके तेरापंभीयोंकी एक ओर करलूत | - 


+3->०बा७-++न 8, 


संसारमें ऐसी कहावत है कि-' सो मूर्खोंसे एक विद्वान 
अच्छा, जो तत्वकी बात या युक्तिको समझ भीतोंले।' 
हमारे फवित्र जन धर्मको कलंकित करनेवाले तेरापंथी झाखकी 
मेघको भी तो जानते ही नहीं हैं, और जहाँ तहाँ विद्वानोंके 
साथ ज्ास्नाथे करनेको या प्रश्नोत्तर करनेकों खड़े हो जाते 
हैं। अस्तु, लेकिन तारीफ तो इस बातकी है कि-इन लोगों 
को चाहे कितनेही शासत्रोंके पठोंसे तथा युक्तियोंसे समझादें, 
परन्तु ये अपने पकडे हुए पूँछको कभी छोड़ते ही नहीं है। ऐसे 
आदमियोंसे शाखत्राथ करना या वादानुवादमें उतरना कफ है, 
मानो अपने अमृल्य समयपर छुरी फिरना दे | झठ बोछना 
असत्य बातोंकों प्रकट करना-समझने पर भी अपनी बालकों 
नहीं छोडना ओर झठा शोर बचाना, इत्यादि बातौकी, इस 
लोगोंने अपने ग्रुरुअसि ऐसी उम्दा तालीम पाई हुई है, कि- 
मानो इन बातोंके ये प्रोफेसर ही बन बडे हैं । 


अभी इन्हीं दिनोमें-पाछी मारवाडमें हमारे परमपृज्य- 
प्रातःस्परणीय आचाये महाराजके साथ, वहाँके तेरापंथियों ने 
जो चर्चा की थी, उसका सारा हतानत इस पुस्तकर्म पाठक 
पढ चुके हैं । और इन लोगोंने जो तेइस प्रश्नोका एक असंबद्ध 
चिट्ट लिख करके दियाथा, उनके उत्तर भी इसमें अच्छी 
सरह दे दिये गये हैं। जिस समय, उन्होंने प्रश्न दिये थे, उध 
समय सबके समक्ष यह निश्रय हुआ था कि-इन भ्रश्नोंके उत्तर 
अखबारके द्वारा दिये जायेंगे । इस नियमानुसार उन प्रश्नेके 
तर भाकतनरके ' जेत्र शालत ” जामक अखबारग्रें छपगाद्ध 





€२ तेशपंथ>मत समीक्षा । 
जा 
गये। इनके प्रश्नोके उत्तर ' जेन शासन ? में समाप्त होनेही 
नहीं पाये, कि इतनेपें इन तेरापंथियोंने एक आठ-नव पश्नेका 
देक्ट निकाल ढाला । यह ट्रेक्ट कया निकाला ! मःनो इन्होंने 
अपने आपसे अपनी मूखेताकी मूर्ति खही कर दी। जिनको 
भाषा छिखनेकी भी तमीन नहीं है, वे क्या समझ करके ऐस 
देक्द निकालते होंगे ? अस्तु, भाषाकी ओर ख्याल न करके 
विषयपर दृष्टिपात कर। हैं, तो इसमें मृषावादसे भरी हुए 
बातोंकारी उछेख देखनेगें आता है । जो बातें चचाके समयमें 
हुई थीं, उनको उठा करके नई नई बातें दिखलानेका जादू- 
भयोग खूब ही किया गया है | लेकिन इन छोगोंको स्मरणमें 
रखना चाहिये क्ि-तुम्हारा ऐसी झूठी बातोंसे लोग 
फैंसनेबाले नहीं हैं । पच;र्तों आद्मियोके सामने जो 
बातें हुई थीं, उनको उडादेनेसे तुम्हारी अनज्ञानताकी 
पूँजीही दिखाई देती हैं। अब आप लोग चाहे जितनी 
चलाकी करो, कुछ चलनेवाली नहीं है। तम्हारे इस ८ भश्नोंके 
ट्रेक्टमें, तेईेस प्रश्ष॒ भाषासधार करके प्रकाशित किये हैं । 
परन्तु हमारे पास तुम्हारा वह लेब्रा-चोडा चिद्मा मौजूद 
है, जिसमें मारवाटी, हिन्दी, गुजराती, फारसी, उदेु बंगेरह 
भाषाओंकी खिचर्डी बना करके प्रश्न पूछे हैं। इसके सिवाय 
इस देक्टम, आचाये महा राजका पालीमें घूमघामसे सामेला हुआ।, 
आचाय महाराजने छेक्चर दिये, इत्यादि बातोंमे जो तुम्हारे 
हृदयकी ज्वाला प्रकटकी हे, वह भी तुम्हारे द्वेष देवताके ही 
दर्शन कराती है। परमात्माका सामेछा (सामेया) किस प्रका- 
रसे होता था ? उप समयके लोग शासनकी प्रभावनाके लिये 


कैसे २ कार्य करते ये? उन सब बातोंकों शाख्रमें देखो 





तेराप-मर्त लेमीशॉ?। मः 
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तो फिर तुम्दे मालूम हो जायगा, क्रि-रर्स कालंकी 
अपेक्षा घुरंधर आचार्योका-पवित्र मुनिराजोंका सावेला 
( साभेया ) गामके मुताबिक द्रो तो इसमें आश्रतक्री बात ही 
क्या है ! क्या मुनिराजोंकों खोजेके मुढदेकी तरह शरहेरथे 
लाना अच्छा समझते हो ? याद ऐसाही। है, ते! यह बात अप 
लोगोंकों ही मुबारक रहे | खुशीस तुम्हार सावुओंको उस 
मृताबिक ले जाया करो | 
इन लोगे।के इस टेक्‍्ट्स विदित होता है कि-यह देक्ट 
सिर्फ सच्ची बातकीा उड़ा देनेके लिये ही निकाला है। अगर 
ऐसा न होता तो जे इसमें इतनी अतत्यपूर्ण बातें कभी 
न लिखते । और चचाक विपयर्म उन्होंन ज। उत्तान्त लिखा 
हैं वह असत्यतासे भरा हुआ हे। भवक्राा डर रखनेवाला 
पुरुष कभी ऐसी ऊटपटांग झुठी बाते ग्रकाशित नहीं कर सकता । 


शिरमल श्रावकके साथमें, अत्चाथमहाराजके बातोंलाप 
होनेकी बात ८-९ पृठुथें छिखी &, बह भी ऐसी ही झूठी है । 
शिरेमलसे ऐसी बात कर्भ। नहीं हुई है । इस बातकी साक्ष- 
गवाही पेडित परमानन्दजी वौरह बेदी महालुभाव देसकत हैं, 


जो उस चचाके स-य हरसमय उपत्थित रहा करते थे । 
पालीके तेरापैथीमाई, अयने ठेक्टके १६ में पृष्ठयें लिखते 
हैं क्ि-/ अपगोक्त तेत्रीस पन्ष सारवार्ड। भाषा मिश्वित 
लिखकर ....दिये । ” हम पूछते हैं कि-यद मारवाडी भाषाकी 
मिश्री डाली किसमें ? प्रधान एक भाषा भी ते होनी 
चाहिये। तुम्हारे प्रश्नोर्में खास एक भाषा तो कोई है नहीं । 
छप्पनमसालेकी दाल जसे बनाते, वेसे ही जिचारे तेईस प्रश्नोकी 


द््हः बैसमंज-मत्त श्मीक्षा । 


/*+/ चिकन >रिवी्िल्रडन्रिशञ पिया 








गत पक 
मिट्टी खराब की है। अच्छा, यह भी कुछ कह सकते हो 
कि-मारवाडदी भाषाकी भिश्री किस लिय डाली ? | 


आगे चलकर उखी १६ वें पहँ लिखा गया है कि- 
£ पालीमे करीब १५ दिनके और ठहरे रहे, कोई बिहार नहीं 
किया, और न प्रश्नोका उत्तर दिया । ! 


च््ट 


प्रश्नेके उत्तर तस्यार करके जन शासन में क्रमशः 
छपवानेके लिये भेज भी एिये थे | क्यॉकि अखबारके द्वारा ही 
जवाबोंके देनेका निश्रय किया था। तिसपर भी, उन लोगोंको 
यह सूचित किया था फकि-“ आगरर तुम्हें जरदी जवाव चाहिये 
तो, एक पढठिछझ॒ुक सभा करो, जिसमें पालीके प्रतिठ्धित पंडित 
तथा राज्यके अप छृदार लोग मध्यस्थ बनाए जौथ, और दमारे 
आधचायेप्रद्राजश्री तुम्हारे तेइंस प्रश्नेके उत्तर दे दें । ! लेकिन 
इन लोगोंने सभा करनेसे ब्रिलकुल इन्‍्कार किया। इस विपय- 
में उनके आए हुए राजिस्टर पत्र हमारे पास मौजूद हैं । 


अन्तमें इतना ही कहना काफी है कऋि-इन छोगोंन, अपने 
ट्रेक्टर्म म्रषावाद की मात्रासे भरी हुई बाव प्रकाशित की हैं | इस 
लिये इनके ऊपर क्रिसीको विश्वास नहीं रखना च. दिये । इन 
लोगोंका यह स्वभात्र ही है कि-श्ृठी २ बातोंकों प्रकाशित 
करके अपने ढाचेकों खड। रखना । परन्तु स्मरणने रखना चा- 
हियें कि-निमूंल, निभूल ही है। और निर्मल बसस्‍्तु कमी ठहर 
नहीं सकती । अस्तु, इस विषयकों अब यहाँ ही समाप्त 
किया जाता है । आशा हैं ये लोग बुद्धिमततासे विचार करके 
तष्व॒की बातको ग्रहण करेंग | 
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तेशपंथियोंसे ७० प्रश्न, 








१ ' तराप॑थी ” एसा कहनेमें तुम्हार पास+ शार्त्रीयप्रमाण 
क्या है ? कदाचित्‌ ऐसी ही करपना करोग कि-तेरह मनुष्य 
निकले थे, इस लिये तेरापंथ' कहते हैं, तो यह भी ठीक नहीं 
है। क्योंकि-तेरहमेंसे सातोंने तो तुम्हारा साथ छोड ही दिया 
था; तो फिर तुबकों * छपथी ” क्‍यों न कहा जाय ? । 

२ इतिहासस तुम्हार मतको प्राचीन सिद्ध कर सकते हो १ 
अगर कर सकते हो तो कर दिनकाओं । 

३ “ बत्तीस ही सृत्रपरानन, अधिक नहीं, ' यह बान कानसे 
सूत्र लिखी है ? ) तथा तुम्हार मान हुए बत्तीस सूत्रोर्मे, 
दूसर गिन २ खूजोंके नाम आते हूँ, उन २ सृत्रोंको क्‍यों 
नहीं मानते : । 

४ ' महावीर स्वार्मी चूके | एसा अपने आपसे कहते हो ? 
या किसी सूत्रमें भी कहा है ” सृज कहा हो तो, उस खजके 
नामक साथ पाठ दिखलकाआ। | 

५ सालभ दो दफे पाटमदहन्मव करते हो, यह विधि कोनसे 
सूत्र० लिखी है ?। 

६ तुम्हारे साधु दो-ढाई हाथका आधा रखते हैं, यह किस 
सृत्रक कोनसे पाठके आधारसे रखते हैं ? 

७ तुम्हारे पूज्वके पाट-पढ़े साथ्वियों बिछाती हैं, यह किस 
जनसत्रके आधारसे । 


८ तुम्हारे साधु, साध्वियोंक पास्त गोचरी मेंगवाकर 
आहार करते है, यह कानसे सूत्रक आधारसे ? । 


८६ हिशापंथ-मत समीक्षा ! 
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९ तुम्हारे साधु, इलवाईयोंकी कडाइ वँगरहके धोए हुए, 
ग्रहस्थोंके रसोईके बरतणोंके धोए हुए पानीको, जिसमें असंख्य 
जीव उत्पन्न हुए होते है, ५ते हैं यह किस सखूत्रके आधारसे !। 

१० तुम्हारे साधु, अनारके दाने बगेरह सचित्त फर्लो- 
की खाते हैं यह किस सूत्रके आधारसे ? | 

११ तुम्हारे साधु, विहारमें गाँव २ साधथ्वियोंकों साथ 
रखते हैं, यह किस सत्रके आधारसे ?। 

१२ तेराप॑थी साध, ग्रहस्थोक्रे वालकोंकों विद्या पढ़ानेस 
रोकते हैं, इसका क्या कारण है ? । 

१३ तुम्हारे साध, ग्हस्थोंकों इस प्रकारकी वाधा देते हें 
कि- हमारे सित्राय दूसरे साधु ओको अहार-पानी न देना! 
यह किस सूत्रके आधारस ? | 

१४ तुम्हारे साधु. रात्रीकों पानी नहीं रखते हैँ, तो फिर 
कर्भ! बढ़ीनिति ( जाल ) जाना पढ़े, तो अगुद्ध जगहकों 
साफ कैसे करते हैं ? अगर कहोंगे क्रिन्‍मूअसे साफ करते हैं, 
तो ऐसा करना किस सूतरें कहा है ? । 

१० तुम्हार साधु, ग़हत्थोंका झुठा आहार तथा झड़ा पानी 
ले करके खाते-पीते हैं, यह क्रिस सृत्रर्े आवारसे ! । 

१६ तुम्हारे साधू, रात्रीके दम २ बजे तक गृहस्वानिर्षो- 
को उपदेश देते हैं, यह किस सूजके आधारसे ? । 

१७ तुम्हारे साधु स्थानकमे लाई हुई बस्तुकों ग्ररण करते 
हैं, यह किस संत्रके आधारसे ? । 

१८ खानेकी वस्तुएं राजीकों रखता, यह साधुक्ते छिये किस 
सूत्रम कहा है ! । 


तैरापथ-मत समीक्षा । ८७ 
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१९ दुःखी जीवको, दुःखसे मृक्त नहों करना, ऐसा किस 
सूत्र कहा है ? । 

२० जीवको मारनेमें एक पाप ओर छुडानेमें अठारइ पाप 
लगते हैं, ऐसा किस सूत्रमें कहा है ! । 

२१ तुम्हारे किसी साधुकी आँखोंका तेन कम होजाय, 
ते। बह चक्ष्मा रकखे या नहीं ? अगर नहीं रक्खेगा, तो जीव- 
दया कैसे पालेगा ? । चत्मा नहीं रखना, ऐसा किम सूत्रपें 
कहा है ? । 

२२ तुम्हारे साध, निरन्तर मँहपर्‌ कपड़ा बांबे रहते हैं, 
इसका क्‍या कारण है ? इस तरह यमूँह छिपा रखनेकी क्रिस 
मृत्रपें आज्ञा दी है?। 

२३ मुहपत्तीमें दौरा रखनेका किस सत्र फरमाया है? । 

२४ कुष्टेका गही-तक्रिया जैसा बना करके, ऐश-आराम 
करना, यह किस सृत्रम कहा है ? । 

२८ रात्रीके पढे हुए कपड़ोंकी पडिलेहणा साध्वियोंत्त 
करानी, यह किस सत्रमें कहा हे ? । 

२६ साध्वियोको पढ़रेके अन्दर लेज्ञाकरके आहार करना, 
यह किम सत्रमे कहा है !। 

२७ प्रातःकाल+ उठ करके, साथुओने मक्खन तथा मिश्री 
खाना, यह क्िस सूत्र फरमान है ! । 

२८ साधु होकरके दिनभर चिकनी सुपारी खाया करना, 
यह किस सूजमें कहा है ? । 


२९ पुस्तकादिका बोझा साध्वियोंसे उठवाना, यह किस 
घृत्रम कहा दे ! । 








८८ तेरापंय- मत सस्ीक्षा । 

३० हाथ पैर साध्वियोंसे धुलझवाना यह किस सूत्नपें 
कहा है ! । 

३१ गृहस्थानियोंके साथ, एकान्तमें बातें करना, यह 
किस सूत्रकी आज्ञा हे ?। 

३२ तुम्हारे साधु, अपने दरशन करानेकी, गृहस्थोंको 
बाधा देते हैं, यह किस सूत्रकी आज्ञासे देते हैं ! । 

३३ तुम्हारे साधु, पोथी पुस्तक रखते हैं, यह किस 
सुत्रकी आज्ञासे १ । 

३४ तुम्हारे साधु, पात्रको रंग--रोगन लगाकर रंग-बि- 
रंगी बनाते हैं, यह किस सूत्रकी आज्ञासे ? । 

३५ तुम्हारे साधु, एक माससे अधिक रहते हैं, यह किस 
सत्रकी आज्ञासे ! । 

३६ महाजन ( बनिये ) के सिवाय दीक्षा नहीं देना, यदद 
किस सूत्रकी आज्ासे १ । 

३७ तुम्हारे साधु, दा दो महीने पहिलेसे चोमासा कर- 
नेकों कह देते हैं, यह किस सूत्रके आधारसे ? । 

३८ तुम्हारे साधु, दवाई लेकरके उसकी फीस गृहस्थोंसे 
दिलवा देते हैं, यह किस सृत्रके आधारसे ? । 

३९, ओसवालोके सिवाय, ओर किसीको पृज्य नहीं बनाते 
हो, यह किसी सूत्रके आधारसे ? | 

४० तुम्हारे साथु भिक्षाके समयके पहिलेसे ही गली-मह- 
छोको सूचना करवा देते हैं, यह किस सूत्रकी आश्वासे ? | 

४१ साब्वियों: रूुत्र बंचवाते हैं, यह किस सत्रकी 
आज्ञासे ! । 








तेरापभ-मत समीक्षा | ८९ 
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४२ साधु हांकरके क्रिवाई खोले या गशहस्थोंसे खुछवावे 
और उसके अन्दरकी वस्तुएं ग्रहण करे, यह किस सूत्रकी 
आज्ञास ! | 

४३ तुम्हारे साधु, अधरेमं ही ( ४-५ बजे ) ग्रहस्थनियोंसे 
पंदणा करवाते हैं, यह किस सूत्रकी आज्ञासे ? । 

४४ तुम्हारे साथ, गहस्थनियोंसे दिनमें भी सेवा करवाते 
हु, यह क्रिस मत्रको आज्ञा हैं ?। 

८५ तुम्हारे साधु, सृतकवालेके घर जा करके दर्शन देते हैं, 
यह किस सूत्रकी आज्ञा हैः। 

४६ तुम्हारे साथ, ग़हस्थके घर जा करके व्याख्यान सुनाते 
हैं, यह किस सूत्रकी आज्ञास सुनाते हैं * । 

४७ तुम्हारे साथ, एक ही घरसे जी चाहे उतनी रोटियां 
लेने हैँ, यह किस सत्रकी आज्ञासे !। 

४८ तुम्हार साथ, एक एक दिनके अन्तरसे, गहस्थके घरसे 
आहार लेते हैं, यह किस सूत्रकी आज्ञा है ! । 

४९ तुम्हारे पूज्य, अपने कपडे साध्वियोसे सिलाते हैं, ओघा 
बनवाते हं, कपें घुलवाते है, यह किस सूृत्रकी आज्ञा हे ! । 

५० साध्वियोंकों बजारमें दो दुकानोंके बीचर्मे चोमासा- 
मासकल्प कराते हो, यह किस सूत्रकी आज्ञा है ? । 

५१ तुम्हारी साध्विएं पाट-पट्टों पर बैठकर पषदाकरे 
बीचमें व्याख्यान देती हैं, यह किस सूत्रकी आह्ञा है ? । 


५२ तुम्हारे मृतसाधुकी १ महते अपनी निश्चार्मे रखते हो, 
गृहस्थों्स वंदणा करवाते हो, और वह बढ़ी दीक्षाबास्म 
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६० तेराघंब-मत्त समीक्षा । 
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कफ भातफत 
हो तो छोटी दीक्षावाह्ा साधु, उसको बंदणा करता हैं, यह 
सदर क्रिपे किस सूत्र कही हैं ! । 

५३ * भीखपजी, पांच देवलेकके ब्रह्म नामक ईून्‍्द्र हुए 
पेसे कहते हो, तो यह बात किस सूत्र कही हैं? । 

५४ तुम्हारे साधु, पुस्तक बनाकरके छपवात हैं, यह किस 
सूत्रकी आज्वञासे ! । 

५५ सावुओंके लिये, सूत्रपाल लते हों, अर साधुओंको 
देतेहो यह किस सूत्रकी आध्वा हू ? । 


७५६ तुम्हारे साधुओंको खानेका सामान ऊंटपर लाद लाद 
करके छेज्ञाते हो, सामने जाकरके साधुओंका आहार देते हो, 
यह किस सूत्रदी आज्ञास ? । 

५७ तुम्हारे सावु आधाकर्मा आहार लेते है, क्योंकि जब 
तुम्हारे पुज्यको बंदणा करनका जाते हो, तब नानाप्रकारकी 
चीज बनाकर बेहराते हो, यह किस सूत्रकी आज्ञासे करते हो?। 

५८ जिस समय तुम्हारे पूज्यकों बंदणा करनको जाते 
हो, तब मिश्री-घेबर-लड्‌डु वगेरह बॉँटत हो, यह किस सृत्रकी 
आज्ञाहे?। 


५९ जब तुम्हारे पूज्यकों बेदणा करनेको जाते हो, तब 
सगे-पंबान्धियोंको जिमाते हो-आरंभ समारभक्रे काय करते हों, 
इसका दोष तुम्हारे पूज्यकों लगता है कि नहीं ! अगर नहीं 
लगता है तो सृत्रका पाठ दिखलाओ | 


६० जब तुम्हारे पृज्यका बंदणा करनेका जाते हो, तब बहीं 
2. ऑफ ्‌ 4 ्न्क श्‌5 
लडढके-लड़कियोंको देख करके आपसमें सगाई करते हो, 
तो इसका दोष तुम्हारे पूज्यको क्‍यों न छगना चाहिये ? 


तेरापंध-मृत सपम्रीक्ष । ५ 
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६१ तुम्हारे साधुओंके मठीन कपड़ोंमे|ं जब जूएं प्रढ़्ी 
है, तब बे निक्छ निकाल करके पेरोंपें पाटे बाँध करके डसमें 
रखते है, तो ऐसा करनेको रिस सूत्रमें कहा है 

६२ तुम्हारे साथ उष्णकालमें कोरी हांदीसें पानी ढंढा 
करके पीते हैं, यह किस सूत्रद्भी आज्ञासे ? । 

६३ जिन सीमंघरस्वामीके सामने आप लोग क्रिया 
करते हो, उन भीम॑धरस्वामिका नाम, तुम्हारे पाने हुए बत्तीस 
सूत्रोमिंस किस सूत्रम है ? । 

६४ तुम्हारे साधु, स्याही-कलम-कागज पासमें रखते हैं, 
यह किस सूत्रकी आज्ञा है !। 

६७ तुम्हारे साधु, तीन २ पात्र रखते हैं; यह क्विस सूत्रकी 
आज्ञा है ? | 

६६ तुम्हारे साध, गृहस्थका बुठाबा आनेसे फोरन पात्र 
उठाकरके जाते हैं ओर आहार ले आते हैं, यह किस सूत्रकते 
आज्वाह!?। 

६७ तुम्हारे साधु अपने पास बेठ करके सामायेक कर- 
नेकी बाधा देते हैं, यह किस सूत्रमें कहा है ? । 

६८ तुम्हारे मतके उत्पादक भीखुननी किस गण-कुल संघ 
( ग॒ुछ ) में हुए हैं, यह प्रमाणके साथ दिखलाओ । 


६९ तुम्हारे मतके उत्पादक भीखुनजीने, अप्निकों बुझा- 
नेमें ओर कसाइको मारनेमें एक जैसा पाप दिखलाया है, यह 
किस सखूत्रके आधारसे ? । 

७० तुम्हारे साधु, ख्री-पुरुष इत्यादिके अनेक प्रकारके 
चित्र रेंगी-बेरंगी अपने हा्योसे छिख करके पानासे पुठ भरते 
हैं, यह किस खूजकी आशा हे । 


९२ तेरापंध-मत समीक्षा । 


७१ तुम्हारे साधु-साध्वरि राजिके दश-दश-ग्यारह बजे 
तक चिल्ला २ करके ऊंच स्व॒रसे गाते हैं, यह किस सृत्रकी 
आज्ञा है 

७२ तुम्हारे साधु, एक दिन ग्रृहस्थके घरके भीतरके चोकमस 
आहार छें, दूसर दिन, उसी घरके बाहरके चोकमेंमे आहार 
लें, यह सब विधि किस सत्रमें दिखलाई ह ? । 

७३ तुम्हारे साधु, कच्चा जल पशुका झुठा किया हुआ 
लत ह, यह किस सूत्रके फरमानसे लेते हैं ! । 

७४ तुम्हारे साधु, जब टठंडिल ( जंगल ) जाते है, तब 
अनकों भ्रावक्र ' खमा ' 'वर्णीबमा' का चिल्लाइट करते हुए 
साथ जाते हैं, यह क्रिस सूत्रकी आज्ञा है ? | 

७५ तुम्हार साझ, राखका पानी पीते हैं, यह क्रिस स्ृ- 
प्रकी आज्ञासे पीते हैं ? | 


3 9.0.00.000.0.७#र्श 








यकीन 


हति शम्‌ । 





समाप्त, 


४, 


तेरापंय-हित शिक्षा . 
नलन्‍+++-क्बइम फेक - ०777 * 

यह पुस्तक, तेरापंथियोंके लिये तो बहुत ही उपयोगी है, 
जिन्होंने दया और दानसे मुँह मोड लिया ६ । इस पस्तकमे शाज 
और युक्तियोके साथ अनुकंपा-दयाक्री खूब पुष्ठी की गई हे । 
साथ ही साथ “ मुहपत्ती बांधना ' शाल्रविरुद्ध ६, या शाख्रमम्मत ! 
इस विषय पर वहुत ही अच्छा विचार क्रिया गया हैं । एवं तेरा 
पंथ-मतके उत्पादक भीखमजीके जावनचरित्रका अवलोकन तो 
सबसे पाहिले ही कर दिया गया ६ | इस लिये इस पुस्तककों 
मंगवा कर अवश्य पढ़िये | छप रही ६, कहुत ही शीघ्र 
प्रकाशित होगी । 


शिक्षा-श्तक. 

लत अीलिल लक जन, 
यह शतक भी बहा ही मजेदार है। कबिता ऐसी तो मधुर और 
वित्ताकर्षक बसी है कि जिसको तारीफ हम नहीं कर सकते। 
तरापेथियोंका दया, मूर्तिपूज और अन्तम उनके आचारोकी 
ऐसी तो फोद छी गई है, कि जिसको देख, पाठक बहुत ही खुश 

है जावेंगे | झ्षीघ्र मंगवा लीजिये । 
पता;-- 
श्रीयशोविजयनेनग्रथमाला ऑफिस: 
खारगेट, 

भावनगर ---काटीयावाड, 
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॥ श्री; ॥ 
अथ कालज्ञानभाषाटीकाकीविषयानुक्रमणिका । 
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इत्यनुक्रमणिका समाप्ता । 


औीः | 
अँथ कालज्ञानम्‌ । 
भाषाटीकासमेतम । 


>++ ०0 *च्कला पर 4 रत उन न जत 


काठलज्ञान प्रवक्ष्याम यदुक्त शंभुना स्वयम्‌ । 

पन विज्ञानमात्रण [्रकालज्षा भवन्नरः ॥ 

अंध-अब हम कालज्ानका कहते 6 । जो माक्षात श्री 
शिवन कहांहे। मिमके जानने माजमही यह मनृष्य त्रिकालन्न 
अशोत शत भविष्य आर ब्ेमानका जाननेवाला होता है ॥ 

कालन सृजत ब्रह्मा काठेन हस्ते हरः । 

काछठेन पाल्यते विष्णुस्तस्मात्काल च चितयेत्‌ ॥ 

अथ-भब कालको मुख्यत्त्र दिखाते हँ-जेसे कि, अन्ना 
काहकरके मश्टिकों रच हैं, भीरुद्र संद्वार करे है ओर विष्ण 
उसी कालकग्क जगत का पालन करते है अत एवं वेय क्ालकी 
चितवन कर ॥ 

काल्ज्ञान कलासयुक्ते शम्घुना यह भाष॑तम । 

पेन पण्माप्ततों मृत्युः पूर्व ज्ञायेत रोगिणाम्‌ ॥ 

अथ-भाशवका कहा कलायुक्त ( शाक्तेसहित अथवा 
उल्युक्त ) काछज्ञान जिसके जाननेसे छःमहीन पहिले रोगि- 
यॉकी मत्युकी वे जानसकता है [ उसको कहते हैं ] ॥ 


(६) कालज्नान । 


कालः सृजति भृतानि कालः संहरते प्रजाः । 

कालः सुप्तेषु जागरति तस्मात्कालं च पितयेत्‌ ॥ 

अथे-कालही प्राणियोंकोीं उत्पन्न और संहार करता हे, 
तथा प्राणियेकि सोनेपरशी काल जागता रहता है । अत एवं 

लकी चिंतवन कर ॥ 

काले देवास्तथा नागा यक्षाशासुरपन्नगाः । 

विद्यापरा मनुष्याश्र सं नश्यंति काठतः ॥ 

अथे-कालमें देव, नाग, यक्ष. असुर, पत्नग, विद्याधर 
ओर मनुष्य सवे नष्ठ होते हैं ॥ 

विरंचिदिनमध्ये तु पतन्तीन्द्राश्वतुरदेश । 

सो$पि चाब्दशतांते तु स्वयं काठेन नइ्यति ॥ 

अर्थ-जिसके १ दिनमें चोदह इन्द्र पतन होते हैं ऐसाशी 
ब्ह्मंदव सो वर्षके अन्तर्में कालकरके स्वयं नष्ट होता है ॥ 

मानुपस्तु शतंजीवी पुरा वेदेषु भाषितम्‌ । 

सोषि कालप्रभावेण विनइयति न सेशयः ॥ 

थ-वेदमं यह लिखा हूं कि, मनुष्य सो वष जीता ह परंत 

वह मां वषके उपरांत कालके प्र्नावकरके नष्ट होता हैं ॥ 


वृष जीत तथा चो५ण प्रत्यूषे मध्यम दिनम्‌ । 
अपराह्ूं तथा नक्त रूप कालस्य कथ्यते ॥ 
अथे-वर्षा, शीत, गरमी, प्रातःकाल,मध्याह्, अपराह् तथा 


आषाटीकासमेत । (७) 

रात्रि ये कालकेही रुप हैं अथोव इन्हींम॑ यह जीव मरताहे ॥ 

काले फलंति तरबः काले बीज प्रगेहति । 

काले पुप्पवती नारी सब काठेन जायत ॥ 

अर्थ-कालम वक्ष फलते हैं। कालमं बीज उपजवा ह। 
कालमे स्री ग्जोदर्शवती होती ह। एवं यावन्‍्मान वस्तु हैं सब 
कालकरके होती हैं ॥ 

कालेषान च तोये च काले मघः प्रवर्षति । 

काले कर्म समुदिष्ट विपरीत न शोभनम्‌ ॥ 

अथ-कालमं भजन पान हाता है. मेघ वषता है और 
जिसकालम जो कर्म करना कहा है, उममें करनस शुत्त होता 
है आर विपरीत करनेंस शुत्त नहीं हैं ॥ 

काटाग्रजंठर जातस्तम्य वास्छा चतुर्विधा । 

आहास्मुदक निद्रा कामश्व चतुथंकः ॥ 

अथ-जब काह्यग्रि उदस्म हातीहे तब उसप्राणीकी इच्छा 
चार अक्रारकी होती है भाजन,जल,निद्रा ओर चौथा कामदेव ॥ 

पंट्रचक्र पोडशापार तिलक्ष व्योपपश्चकम्‌ । 

स्वंदहे यो न जानाति कथ॑ वेद्यः स उच्यते ॥ 

अथ-जो वेय अपनी दहमे स्थित छः चक्र सोलह आ- 
घार ओर तीनलक्ष व्योमंचककों नहीं जाने उसको वे 
किसिप्रकार कहना चाहिये) ॥ 


जे 


(८) कालज्ञान । 


तत्रादा पदचक्राण्याह । 
प्रथम ब्रह्मचक्र तु लिगचक्र [द्वतायकम्‌। 
तृतीय नाभिचक् तु ह॒ढि चक्र चतुर्थ कम्‌ ॥ 
पंचम केठचकं तु भ्र॒ुवीमेध्ये तु प्कम्‌ । 
एतानि पट्च चक्राणि यो जानाति स वेद्यराद ॥ 
अथ-भब छः चक्राका कह्ह-नबल्लरप्र अथादव्‌ काल 
अथमचक्र है, दसरा लिगचक्र, दासरा वागचक्र, चतथ ह॒ 
चक, पंचम कठचक्र अर भाहाक बाचम छठा दक्रर: इन 
चक्राका जा जानता है वह ब्याका राजा ६ ! 
मतान्तर । 
प्रथम कपाटवर्क ज्योतिश्वक द्वितीयकम । 
तृतीय नाभिचक्र तु ड॒दि चक्र चतृथकम्‌ ॥ 
पञ्चम नाम्तिकाच््क गुदचर्क तु पठ्कम । 
तानि पट च चक्राणि या पत्ति से त वेद्रभाक ॥ 
अथ-मतवात रस कहते ह-प्रथम कृपाटद ( वक्षस्थल ) चक्र - 
हूं, दसरा ज्योतिः ( प्राण ) चक्र है, ततीय नातिचक, है 
चक्र चाथा, पता नासकाचक्र आर गशचक छा इन 
छः चक्राकी जा जानताह वह वद्यशऋका भागी है ॥ 
अथ पाइशाधाराण्याह । 
अहंकारो मनो बुद्धिश्चित्ते कारणमेव च । 
प्राणोएपानः समान श्र उदानो व्यान एवं च ॥ 


भ्राषाटीकासमेत । (५) 


पृथ्वी आपश्च तेजश्व वायुरकाश एव च । 

ज्योतिरूपं च तत्रेव पोडशाधार उच्यते ॥ 

अथे-मोलह आधार येहैं-जैंसे ३ भहंकार, २ मन, ३ बुद्धि, 
४ चित्त, ५ कारण, ६प्राण, ७ अपान,<समान,९उदान, ३ ० 
व्यान, ११ पृथ्वी, १९ जल, १३ तेज, ३ ४वाय,१५ आका- 
” और १६ ज्योतिरुपजीव, ये इस देहमें मोलह आधागह ॥ 

का ल घन 
निलल्षाण्याह । 

उध्वेलक्ष भवेत्ताठा मध्यलक्ष भंवद्धदि । 

अधालक्ष भवेव्वाभ्यां लक्षातीत॑ निग्धनम ॥ 

जयथे-तालुए्म ऊश्वेलक्ष ( जाननेयोग्य ) हे । हृत्यमें 
मध्यलक्ष ह ओर नाभिमे अधोलक्षह परंतु जो लक्षमेंन 
आवब एमा निरंजन (/ परमात्मा ) ह ॥ 

पकस्तंभ नवद्वारं विश्ुन्य पदञ्चदवता । 

पश्चान्द्रयकुटबषु यत्रात्मा तत्र में भहम्‌ ॥ 

अथ-एकरतंत् ( अहंकाररूपखंत ) नवद्वार ( नेत्र वा- 
सिक्का आंदि ना दरवाजे ) तीनशून्ध, ( रज-सच्त्व-तम ) पेच- 
देवता ( पंचतत्त्वदेबरूप ) और पंचइन्द्रिय सोई हुआ कुटम्ब 
इनमें नहाँ आत्मा है वही मेरा घर हे, ये ब्योमपंचक हुए ॥ 

कुविशतिसहस्ताणि पदुशतान्यपिकानि च। 

निशाद्वे चलते प्राणः सोउपि स्तंभो5त कथ्यंते ॥ 


(१० ) कालज्ञान । 


अथे-२१६० ० इक्कीस हजार छःसो श्वास इस प्रार्णाके 
दिनरातमं चलते हैं इसको स्तेभभी कहते हैं ॥ 

आत्मा शरीरमित्युक्तमन्तरात्मा मनो विदुः । 

परमात्मा भवेत्प्राणः पश्च तत्त्वानि थारयेत ॥ 

अथे-शर्ररकों आत्मा, मनकी अन्तरात्मा ओर प्राणोंका 
परमात्मा कहते हैं, येही पंचतन्वोंकी थारण करते हैं ॥ 

कायानगरमध्य तु प्रताली शृन्यवद्धवृत्‌ ! 

नरेन्द्रों गच्छत तेन तत्पुरं झुन्यके भवत्‌ ॥ 

अथे-देहरूप नगरमें नस नादी आर इन्द्रिय आदि जा 
गली हैं ये शून्य होजाती्ई अथात उनके काय बंद होजातेई 
तब आ्राणरूप गजा उस गम होकर निकलजाता है. तब 
यह देहरुप पर शून्य होजाता है ॥| 

स्वरोदयमतात । 

कायानगरमध्य तु मारुतो रक्षपालकः । 

प्रवशों दशाभेः प्रोक्तो दरादशाइगुटनिगंमः ॥ 

अथे-भब स्वरोदयके मतस कालज्ञानका कहते कि. 
इस देहरूप नगसमें थ्वासरूप पवनही सखबालीवाला है उमका 
१० अंगुल करके प्रवेश आर बारह अंग॒ल निर्गम कहाहे 
इससे न्‍्यूनाशिके अरिश हे।तेका चिह्न हे ॥ 

उदय सूथमागण चन्द्रणास्तमय याद । 

ददाति युणसंघातं विपरीत विनाशकृत ॥ 


भापाटीकासमत ! (११) 


आर्थ-म्वस्का उदय नासिकाके दहने मागेसे हर आर 
बाममागस अस्त हेवि तो अन्यन्त गुणदाता इससे विपरीत है| 
अधथान बाभ मस्वस्स उदय आर दड़न स्वरसे अस्त होते त्‌ 
विनाश करता है ; 

सेपर्ण वदते मुर्यः पामओेव ने दडयते | 

एण जायते मृत्य: कालज्ञनिन भापितम ॥ 
-यरि सदव इहना स्वर चूड, वास स्वर क्ती चछे वई। 
की ३ ४५ दिनमें मत्य हो यह काटलानने कहाहे ॥ 
पख्यय ते फ्ण्म[ह: पल्ेथत समामक्ा । 

अलहशदा म्नस्य मत्युन सेशयः ॥ 
+जिम प्राणी का 7हुही स्वर एक नहीने या छः 
नहीब था एक पे उथा में था एचि राव इशातकर 
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अव-तहपक्षम प्रबभ दामस्पर चलता ह आर कृष्ण 
पक्षम 5हवास्वर, पड नुक्ृ-कृप्य-पक्षोर्म चंद्र आर मय दोनों 
स्वर तीन २ दिन चलते हैं ॥ 
जचवनततत्मक्‌ दाप चन्द्रस्तहन प्रतम्‌ । 
“मच रयवातन तन जावः स्थराो भवपेत्‌ ॥ 
अथ-मह पचभुतात्मक दहरूप ईपक चंद्रस्वररूप तेलमे 


5। 


हक फाटन्ञान | 
अराहु भा है, इसको संबस््रूप प्रतस रक्षा करता चाहिय 
॥ यह जावे सफमश्ृर रह ॥ 


आत्मादीपः प्र्यन्यो|तिरायु-स्वहः कलात्मकः । 
कायाकलल्संस्तरे वृत्तेरेखा तनोमेता ॥ 
अथ-भलात्मूखप्‌ दातक, सबस्यरूष ज्वावं, आअयखयपा 
5 भर है. श्यन काउरूता केजड हू आह इप भमारन इस 
धणाकके। व त्त हैं। श्स इहका रखा कट[ ह | 


अद्वता। भव चेद वष्णोश्ाणि प९॥न च 
आयुह।ना न वदुयाते चतु4 मातृ मम ॥ 


अथु-अरूबती, धर भर विप्णक जिद ( अदेणनक्ष- 
हझड् तीन तार ) एवं चतथ मातमंइल ( कतिकाके छः तार ) 
इनकी हीनाय मनुष्य नहीं देखते ॥ 

अरुंधती भवेजिद्ा शवों नासागमेव च ! 

विष्णस्तु श्रद्ययोमेप्य अद्य मातम ठलूम्‌ ॥| 

अथे-इस कालज्ञानमें अरुपती जीभकी कहते ह आर 
नासाका अग्रभाग है वेही ध्रवक्ा तारा है। दोनों भहिका 
बीच है वही विष्णुपद हैं ओर दोनों भेहकी मातमंदल कहते 
हैं अर्थात्‌ मरणासन्न मनुष्य इनको नहीं देखसकता ॥ 


अश्लेलेक्षितलक्षणन पयसा पृण्णन्दुना भानुना 
पूवादक्षिणपश्चिमोत्तरदिशां पटजिद्विमांसेककम । 


भाषाटीकासमेत । (१३) 
छिद्वं पशुयति चेत्तदा दशदिन धूम्राक्ृति पश्चिमे । 
ज्वालां पश्यति सब्र एव मरणं कालछोचितज्ञानिनाम्‌॥ 
अथ-जो रोगी जलमें सूये अथवा चंद्र इनके प्रतिबिंवर्म 
पवकी आर या दक्षिणको या पश्चिम अथवा उत्तकी तरफ 
छिद्र देख ते। ऋमसे छः, तीन, दो ओर एक इतने महाने 
बचे ओर म्येचंद्रका परम्नवणे देखे तो दशदिन ओर उत्त प्रति- 
बिंबके पश्चिमकी तरफ ज्वाला देखे तो तत्काल मरण है। । 
यह कालज्ञानके जाननेवालॉन कहा है ॥ 
मरणम अरिप्ठका मुख्यत्र । 

पुष्पं यथाप्रवरूप फलस्येह भविष्यतः । 

तथा लिगमरिएरूय पूवेरूपे मरिप्यतः ॥ 

अप्येव तु भवत्पुष्पे फठेनाननुतंधि यत । 

फल चापि भवत्किञिद्स्प पुष्पं न प्वेजम ॥ 

अथ-जम पृष्प होनवाले फलका बोधक अथात वक्ष 
फूलके आंतर्ही अनुमानद्वारा निश्चय होता हे कवि, अब इसमें 
फू्‌लभी आंवगा उसीप्रकार अरि्रलक्षण ( निश्चय मरणसचक 
चिह्न ) द्वारा ज्ञावी ( होनहार ) मत्युका निश्चय होता है । 
अनक पृष्पोर्मि फल नहीं आति हैं; इसीप्रकार कोई २ पके 
विनाभी होते हैं ( जैसे गूलर-पीपरम ) ॥ परन्तु- 

न त्वरिए्टस्य जातस्य नाझी$स्ति मरणाहते । 

मरणं चापि तन्नास्ति यन्नारिष्टपुरःसरम्‌ ॥ 


(१४ ) कालज्ञान । 


मिथ्यादश्परिषशाभमनरिष्ठट मजानता । 

अरि्टं चाप्यप्तंबुद्धमेतत्प्रज्ञापरापनम्‌ ॥ 

अथ-परन्तु अरिश्चिह॒ृके होनेंसे अवश्य मृत्यु होंवे । 
वह मृत्युही नहीं जिसमें प्रथम ऑरिप्ट लक्षण उपस्थित न हो । 
अनेक जगह ऐसा बोध होता है कि, अरिश्टलक्षण हुए हैं 
आर रोगीकी मृत्यु नहीं हुई ओर कहीं २ मत्यु होगई, परतु 
मत्यके पर कोई ऑरिष्टचिह् दृष्टि नहीं आये । परन्तु ऐसा 
बोध अमात्मक है इसमें कोई सन्देह नहीं है । जिसकी वेय 
अरिप्ट जानता है वह प्रकृति अरिष्टचिह्र नहींथा अन्नानंस 
उमको एसा श्रम होगया ॥ 

तानि सोक्ष्म्यात्परमादाद्वा तथवाशु व्यतिक्रमात । 

गृहान्त नोद्धतान्यज्षेमुंमपुर्न तवसंभवात्‌ ॥ 

असिद्धिमाप्न॒याछोके प्रतिकुवेन्गतायुपः । 

अतोरिण्टानि यल्नेन लक्षयेत्कुशठा मिपक ॥ 

अथ-किसी २ मत्युक पूव अरिए्टलक्षण संतण जाननहीं 
जांत इसका यह कारण है कि, य उक्तलक्षण समस्त जो हैं 
वो अत्यन्त सक्ष्म (बारीक) रुपसे उठतेह अथवा जल्दी २ एक 
लक्षणक हानपर दूसरा लक्षण होने लगता ह। उसक' अनुमान 
मरनेवाले रोगीकी नहीं होता अथवा जंस ये अरिष्टका ज्ञानहों 
ऐसा विशेष मनको नहीं लगाता। इससे यथाथ ज्ञान नहीं होता, 
इसीसे यह निश्चय हुआ कि, मत्युके पूर्व ये अरिष्टछक्षण अवश्य 
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भाषाटीकासमेत । (१५७) 


उत्पन्न तो होतेहँँ, परन्तु उस समय यह निश्चय नहीं करता । 
इसमें निश्चय नहीं होनेका कारण अज्ञानता अथवा यथार्थ 
निश्चयात्मक मनका न लगाना मात्र है ॥ 

गतायुमनुष्यकी चिकित्सा करनेसे अवश्य व्यथ पारिश्रम 
हाता हैं | अथात उसका यश आर धन इनमंस किसी वरतह- 
की प्राप्ति नहीं होती ) अत एवं वेयकी समस्त अरिश्ट लक्षणों 
का जानना अति आवश्यक हैं ॥ 


अथातः पञ्जेन्द्रियाथविप्रतिपत्ति मध्याय॑ 
व्याख्यास्यामः । 

अब पंचन्द्ियाथविप्रतिपत्ति अध्यायकी व्याख्या करेंगे- 

शरीरशील्योयस्य प्रकृतिविकृतिभवेतू । 

तत््वारए समासन च्यासतस्तु नवाधघ मे ॥ 

अर्थ-जिम प्रार्णकि शरीर मानसिक स्वभाव ओर प्रकृति 
थे वीनों पलदजावें वे मरणके लक्षणहँ । यह मैंने संक्षेपमे 
कहा अब इनको हे वत्स ! तू विस्तारस सुन ॥ 

कर्णेन्द्रियकी विक्राति। 

आणोति विविधास्छब्दान्यो दिव्यानामभावतः । 

समुद्रपुर्मेघानामसंपत्तो च निःस्वनम्‌ ॥ 

तान्स्वनान्नावगरद्वाति मन्यते चान्यशब्दवत्‌ । 


(१६ ) कालज्ञान । 


गम्यारण्यस्वनांश्वापि विपरीतास्छृणोत्यपि ॥ 

द्विषच्छव्देषु रमते सुदच्छब्देषु कुप्यति । 

न श्रणोति च यो$कस्मात्तं जुवेति गतायुपम्‌ ॥ 

अथे-जो मनृष्य विविधशब्द ( बोलना, पाठ, गाते, बाज 
आदि ) ओर दिव्य ( सिद्ध, गंधवे, किन्नर, आदिके ) तथा 
समुद्र, पुर. मेघ, आदिके न हानिपर इनका शब्द सुन. अथवा 
इन समुद्रादिके होनपरभी इनका शब्द ने सुने. अथवा इनके 
शब्दकी ओरही शब्दके समात सुने, तथा यरामके शब्दोंका 
बनके शब्दसमान सुन ओर वनके शब्दोंका ग्रामके शब्द 
समान सुने, एवं शत्रके वाक्यमें प्रीति करे आर माता. पिता, 
भाई मित्रादिक शब्दकों सुनकर कृपितहों. अथवा सुनते २ 
अकम्मात्‌ न सुने उसप्राणिको गनायु ( मसणासन्न ) जानना 
थे कर्णनिद्रियके चिह्र कह ॥ 

हा ही शो 
त्वचाका वक्ात | 

यस्तृष्णमिव गृह्वाति शतिमुप्णं च शीतकत्‌ । 

संजातश्ीतपिडकी यश्वच॒ दाहन पीठ्यते ॥ 

उष्णगात्रोतिमात्र॑ च यः शतिन प्रवेपते । 

प्रहारान्नाभिजानाति यो5ड्गाच्छेदमथापि वा ॥ 

पांशुनेवावफीणोनि यश्व गात्राणि मन्यते । 

व्णोन्यभावो राज्यों वा यस्य गात्रे भवंत्रि हि॥ 


म्ाषादीकासमेत । (१७) 


सस्‍्नातानलिपं यज्ञापि भजंते नीलमक्षिकाः । 

सुगेधिवाति याउकस्मात वदंति गतायुपम्‌ ॥ 

अथे-अब रार्मक स्पर्णकी विप्रतिपति ( विपरीतता ) 
दिखाते हैं कि. जा मनुष्य शीतलवस्तुकों गरमक्रे समान 

हण कर आर गरमवस्तुकों शीतवलके समान, एवं शीतपिडि- 

का इहमें होनेपरभी दाहके मार पीडितहों। मिसका दह गर- 
महे परन्तु घांर शीतके थरंथर काँप और छकडी तलवार 
आदिकी चाट लगनका तथा! अंग कटजानकं(्षी न जाने, 
एवं जा अंगेका बलस आच्छादित मा, तथा देहका वर्ण 
पूलटजाब अथवा जिमके उहमें कार्ली, छाल. ग्खा होजावे 
एवं तत्काल ख्वात करा हो ओर चन्दनादि लपजी कर रक़्खा 
हा इसप्रकार सुगावितदेहवालके इहमे नी लीमक्खी चारोंतरफसे 
आनकर बढ, तथा जिमकी दहमें अकम्मात्‌ सुगन्व आने 
लग वा ३ वषम अवश्य मंर ॥ 

विपरीतन ग्रह्वाति रपतान्‌ यश्वोपयाजितान । 

उपयुक्ताः क्रमाग्रस्य रता दोपामिवृद्धये ॥ 

यस्य दोपाशिसाम्यं च कुयुमिथ्योपयोजिताः । 

यो वा रसान्न संवोत्ति गतासुं त॑ प्रचक्षते ॥ 

अथे-जो मनुष्य खट्टेरसकों मीठा ओर मीठरसकों खद्ठा 
इसीप्रकार सर्व रसोंको विपरीत जाने ओर कमपूवेक सेवन 
करेहुएती मधुरादिरस दोषोंकी बढावे ओर जो जो वेपरीत्यसे 


(9८ ) छादलान | 


मदन करें हुए रस दोष ओर अग्निकों समानता कर ( अथांत 
हितकारी पद्मर्थ उपद्व करे ओर उपद्वकारी पदार्थ जिसको 
हितहा ) तथा जो अजन्नके रसको ने जनि उसकी गतआय 
जानना यह एक महानेमें मरे ॥ 
सुगंध वेत्ति ठुगंध॑ दुगेधम्य सुगंधिताम । 
यो वा गेधान्न जानाति गताछुं ते विनिर्दिशेत ॥ 
अथ-जो मनुष्य सुगंवकों दुर्गव ओर दुर्गधकों सुगेध 
समझ अथवा जो सुगंध आर दर्गेब किसऊ ने जाने उसे 
ग॒तृप्राण जानना य्ती एक्रमहीनम सरताहे ॥ 
डुद्ान्युप्णहिमादीनि काठावस्थादिशस्तथा । 
विपरीतेन ग्रह्ाति भावानन्यांश्व यो नरः ॥ 
दिवान्यातीपि यश्वापि ज्वलितानीव पहयति | 
रात्रों मय ज्वलंत वा दिया वा चन्द्रवर्चसम्‌ ॥ 
अमधोपप्रवे यश्व ञक्रचापताडिदणान्‌ । 
तडित्वतोइसितान्यो वा निर्मेले गगने घनान्‌ । 
विमानयानप्रासादेयेश्व सेकुलमंबरम्‌ ॥ 
यश्थानिल मूतिमंतमन्तरिक्षं च पहुयति। 
धूमनीहारवासोभिरावृतामिव मेदिनीम्‌ ॥ 
प्रदीप्तमिव ठोक च यो वा प्लुतमिवाम्भसा । 
भूमिमष्ापदाकारां ठेखाभियेश्व पहुयति ॥ 
न पर्यति सनक्षत्रां यश्व देवीमरुंपतीम । 


भाषाटीकासमेत । (१९ ) 


ध्रवमाकाशगंगां वा ते वदति गतायुप्रम ॥ 

अरथ-जो मनृष्य गरमी, शरदी कालकी अवस्था (अवात 
नित्रोत जार बषादि ) ओर दिशा इनको तथा अन्यभाव 
कहिय वच्य गुण कर्मादिकांका विपरीततासे ग्रहण करे वो ३ 
मार्सम भर ॥ अब रूपग्रहणको दिखात है कि. जो मनुष्य दि- 
नर्म ज्योतिवाल पद्मर्थ ( सृ्यचंद्रआादिकों ) अभिके समान ज - 
लतेसे देख ओर राजिमं सकी प्रज्वलित देखे ॥ अथवा दि- 
नमें सूर्यके चंद्रमके समान शीतल ते नवाला देखे ॥ एवं बिना 
भाइटके जो इन्द्रधतप ओर जिजडी चमकती देखे, तथा 
बिजलीवाल बाइडोकी काले पीले देखे ओर निर्मेठ आका- 
शका बादछोस व्याम देखे तो दो या तीन महीने मंर । जो म- 
नुष्य आकाशकी विमान यान (रथ घोटा, हाथी, आदि ) ओर 
महलास व्याप्त देखे तथा चलतीहुई पवनकों मर्तिभाव्‌ ( दव- 
ताके आकार अबब्रा अन्यपुरुषाकार ) देखे तथा विननित्र- 
रागऊे जो मतुष्ब पृथ्वीकी पृआ, कुहल आर वर्खोस आच्छा- 
दित देखे तथा विज ग्रीध्मकतुके जगत की फुँकताहुवा “ेखे, 
तथा जलगें इबाहुवा देखे, तथा प्रथ्वीकोीं रेखारचित चतु - 
प्ययके आकार देखे ओर जो मनुष्य नक्षत्रसहित अरुंधती 
घवकातार। ओर शिशुमारचक्रकों न देखे यो मरणके समी- 
प्‌ जानना ॥ 

ज्योत्स्नादशेष्णतोयेषु छायां यश्व न पश्यति । 

डे 


(२० ) कालज्ञान | 


पर्यत्येकांगददीनां वा विकृतां वाबन्यसत्वजाम॥ 

श्रकाककंकगृप्राणां प्रेतानां यक्षरक्षसाम्‌ । 

पिशाचोरगनागानां भृतानां विकृतामपि ॥ 

यो वा मयरकंठाभ विधूम वह्निपीक्षते । 

आतुरस्य भवेन्मृत्यः स्वस्थों व्याधिमवाप्लुयात्‌ ॥ 

अथे-जो मनुष्य घ्रप चौइनी आदि प्रकाशर्म दर्पण पीने 
ओर जलमें अपनी छायाकी न देख यदि देख तो ( हाथ. पेर, 
मस्तक आदि ) एक अंगरहित देखे. अथवा विछत तथा 
अन्यसत्व ( ओर प्राणी गया कुने आदि ) कोसी देखे. तथा 
कुत्ता, काक, केक, गीध. भेत्र. यक्ष, राक्षम, पिशाच. संप, 
नाग ओर मनुष्य इनकी छापा्की विछत देखे ॥ तथा जो 
मनुष्य धूऑरहित अभिका वर्ण मोरकंठके समान नील देखे 
तो आतुर ( रोगी ) की मृत्यु होते आर नेरोग्य पुरुष डेखेतों 
रोगी होय इति ॥ 

शा सर की. + 
अथावरश्थायावद्रातपरत्तहपमध्याथ 
व्याख्यास्यामः | ह 

अथ-भत्र छाग्राविप्रातिपत्तिर्प अध्यायकी व्याख्या 
करेंगे, इस जगे छायाशब्इके पश्चात्‌ ही, श्री, तृश्यादिकीभी 
विपरीवता जाननी अथात इनकीी व्याख्या करगेः- 

श्यावा छोहितका नीछा पीतिका वाषि मानवृम्‌ | 

अभिद्ववन्ति य॑ छायाः स परासुरसंशयम्‌ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (२१ ) 


अथै-भब छायाकी विपरीतता दिखाते हैं जेसे कि, जिस 
पुरुषके साथ काली, छोहित ( छाल ) नौली आर पाली 
छाया दीखे वो गतप्राण जानना अ्थांत्‌ मरेंगा ॥ 

द्वीअयो नइयतो यर्य तेज ओजः स्मृतिः प्रभा। 

अकस्माये भजंते वा स परासुरसंशयम्‌ ॥ 

अथ्‌-अब प्रभ्नाकी विपरीतता दिखाते हैं-मिस रो गीकी 
लज्जा, लक्ष्मी, ओज, स्मरणशक्ति ओर कांति ये अकस्मात 
जातीरहें भथवा नो लज्जा आदिम रहित हो वह अकस्मात्‌ 
लजाआदियुक्त होनावे तो वह मनृष्य अवश्य मेरे ॥ 

यस्याधरेष्ठः पतितः भिप्तशोष्त यथोत्तरः । 

उभो वा जाम्ववाभाता दुल्लभ तस्य जीवितम्‌ ॥ 

अधथ-जिमका नीचका होठ नीचेक! गिरपंड ओर ऊपर 
का होठ ऊपरकी चिप्टजावे, अथवा दोनों हॉंठ जामुनके 
ममात काल हे।जॉय उस मनृप्यका जीना कठिन है ॥ 

आरका दशना यस्य दयावा वा स्थ॒ः पत॑ति च ॥ 

खज़नप्रतिमावापि ते गतायुषमादिशेत्‌ ॥ 

अर्थ-जिस मनृष्यके दांत छाल अथवा काले होजाएं, 
अथवा गिरपड़ें या खंजन पश्षीके समन सफेद ओर काडे हो 
नावें उसे गतायु अथोत्‌ मरगा ऐसा जाने ॥ 

कृष्णा स्तब्धावलिपा वा जिहा शूना च यस्य वें । 

ककेशावाभवेदस्य सो5चिराद्धिजहात्यसून्‌ ॥ 


( २२ ) कालज्ञान । 


अर्थ-जिसकी जीभ-काली, छठर, कफसे ल्हिसी, सजी, 
ओर कठोर हो जावे वह थोंडे ममयमें मरेगा ऐसा वेश जाने । 
यह एक महीनेमें मेरे हे ॥ 

कुटिला स्फुटिता वापि शुप्का वा यस्य नासिका । 

अवस्फूजेति मग्मा वा न स जीवति मानवः॥ 

अथ-जिसकी नाक टेढी, फदीसी. सृखीसी ओर शब्द- 
युक्त हो, अथवा भीतर के बैठ जावे वह मनुष्य नहीं जीवे। 
यह मनुष्य सात रात्रिमे मरे ह ॥ 

संक्षित्ते विषमे स्तब्पे रक्ते ्वस्ते च छोचने । 

स्थातां वा प्रस्नुते यन्‍्य रा गतायुनेगों ध्रवम ॥ 

अर्थ-जिमके नत्र सकुचित, ऊँच नीच: विश्वष्ठट, लाल, 
ओर नीचेको गिरजावें, भथवा जछ बह वो मनुष्य निश्चय 
गतायु जानना ॥ 

केशाः सीम॑तिनो यस्य संक्षिति विनते श्ुवे। । 

लुनंति चाक्षिपक्ष्माणि सोचिशद्ाति सृत्यवे ॥ 

अथे-जिसके बालोंकी बेनीसी गुँधनवि और दोनों म्ंहे 
संकुचित ओर नीचेको गिज्जावें आर जो पलकॉके बालकों 
वारंवार खोले, मैदे वो थो5 कालमें यमराजके गृहकों परथ्धारे । 
यदि ये लक्षण नेरोग्य परुषक हों तो वो छः महानिमें मेरे 
ओर रोगी तीन दिनमें मरे ॥ 


आपषार्टीकासमेत । (२३) 


नाहरत्यन्नमास्यस्थं न घारयति यः शिरः । 

एकाग्रहरेसूवत्मा सबः प्राणाजहाति सः ॥ 

अध-भब देहके अवय्र क्रियाकी विपरीवताकों कहते 
हैं-मसे कि, जो मनुष्य मुखमें धरेहए अन्नकी ने निगले और 
जा मस्तककों थारण ने करे अथाव गेरगर देवे, एकही स्थान- 
में रही लगायें, शीलवा जातीरहे वह तत्काल प्राणोंओों 
परित्यांग करे ॥ 

बलवान्दबली वापि सेमाह योपधिगच्छति । 
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उत्थाप्यमाना बहुरास्त धर परिवनयंत ॥ 
अथ-बलवान हो या दृुबल है जिसको बहतसा उठते 


श्र 


परओी वारबार मच्छ। आब उसका घीरपृरुष त्यागरे ॥ 


च्छ 
शो 


उत्तानः सवदा शत पादों विकुरुते चे यः । 
विप्रतारणशीलो व्‌ न स जीवति मानवः ॥ 
अथ-जो सदंव चित सेदि ओर पेंरोंकों कभी उठावे 
की थेर कर्ती मोड इत्यादि विकत करे, अथवा सुकडेंड़ी 
रकख वे रोगी नहीं जीव ॥ 
शातपादकर च्छु|सरिछिन्नश्वासश्र यो भवेत । 
काकाच्छताश् यो मत्यस्तं धीरः परिवनेयेत्‌ ॥ 
अथ-जिसक हाथ पर आर थाम्त शीतल हा तथा शाम 
टुढ टृद जाव, अथवा काकके समान श्वास लेवे उस पारवंय 
त्याग देंबे थे सयः मरणके चिह्न हैं ॥ 


(२४ ) कालज्ञान । 


निद्रा नच्छियते यस्य यो वा जागरति सवेदा । 

मुझ्मेद्वा वक्तुकामस्तु प्रत्यास्येयः स जानता ॥ 

अर्थ-जो सोयाही करे जागे नहीं, अथवा जो संदेव 
जागाकरे सोबे नहीं ओर जब बोला चाहि तभी मच्छित हो- 
जाव उसे वेय त्यागंदवे ॥ 

उत्तरोष्ठश्न यो लिह्ाढुद्वारांध्व करोति यः । 

प्रेतवीं भाषते साद्धे प्रतहप॑ तमादिशेत ॥ 

अर्थ-नो ऊपरके होठकी चाटाकरे आर जो वारबार 
ढकार लेवे, तथा मत पुरुषोंकि साथ जो भाषण करे. उसका 
प्रनरूपही जानना ॥ 

स्वेभ्यः सरोमक्‌पेभ्यो यस्य रक्त प्रवतेते । 

पुरुपस्य विपात्तंस्य सद्यो जद्यात्स जीवितम ॥! 

अथ-भव शरीर देश विशपाश्रितव्याधिविशेषअरिश्क- 
तोंके। दिखाते हैं-जैसे जिसके रोमांचेमिंसे रुविर बहनलग 
वा विषात्ते पुरुष तत्काल जीवनको परित्याग करे ॥ 

वाताप्टीला तु हूदये यस्योध्वेमनुयायरिनी । 

रुजान्नविद्रेषमरी स परासुरसंशयम्‌ ॥ 

अथे-जिमके वाता्शला हृदयमें प्रगग हो ऊपरको चढदे 
ओर उसमे पीडा हो तथा अन्न प्रीति न होवे, वह रोगी 
मरेगा ऐसा जाने ॥ 


आषाटीकासभेत । (२५) 


अनम्योपद्वकृतः शीफः पाइसपरुत्थितः । 

पुरुष हन्त नारी तु सुखजोे गह्य गो द्रयम ॥ 

अथे-+रोंमें सजनहे ओर उसमे शेफकेही उपद्रव श्वास 
प्याम आदि हेवें, वो पूरुषकों नाश करे ओर मृखंसे उठी 
मूजत उक्तउपद्रवकरके युक्त हो वह खींका नाश करे, ओर 
गुदाकी मजन खरीपरुप दोने कि! नष्ट करती है ॥ 

आअतिसारे ज्वरो हिक्का छर्दिः झूनांडमढ़ता । 

इवामितों कामिने। वापि यमूपर ते परिवर्जयेत्‌ ॥ 

सथे- खाँसी आामबाल रांगीके अतिमार, ज्वर. हिचकी 
और वमत थे उपक्व हेतिहें तथा अंडकोश ओर लिंग भग- 
पर सृजन हो उसे वद्य त्यागदेवे ॥ 

स्वेदी दाह बलवान हिका इवासश्वथ मानवम्‌ । 

बलबंतमपि प्राणिवियुज्याति न संशयः ॥ 

अथ-जिम के पर्मीनी ओर दाह अत्यंत हों ऐसे बलवान 
पुरुषकी हिचकी ओर श्वासरेंग प्राणरहित करते हैं इसमे 

मन्दह नहीं हे ॥ 

श्यामा जिद्गा भवेद्यस्य सब्ये चाक्षि निमर्ति । 

मुख च जायते पूति यरय त॑ परिवर्जेयेत्‌ ॥ 

अरथे-जिसकी जीभ कालीहो ओर दहना नेत्र बेठजावे 
तथा मुखमेंसे दुगंध आवे उसको वैद्य त्यागरेवे ॥ 


(२६ ) कालज्ञान । 


वक्रमापूर्ते श्रणां स्विद्यत्भरणाजुभों । 
चक्षुश्ाकुछतां याति यमराष्ट गमिष्यतः॥ 
अर्थ-भिसका मुख आँसुओंसे भरजावे ओर दोनों पेर 
पर्सीज तथा नेत्र जिसके व्याकुल हाजॉय वह यमपुरीौकों जाय- 
गाऐमा जाने । यह रोगी प्रहर अथवा दो घड़ीम॑ मेरेहे ॥ 
अतिमात्र लबूनि स्थुगोताणि ग्ुरुकाण च | 
यस्याकस्मात्स विज्ञेयों गेता ववस्वृताद-यम ॥ 
अथ-+स रागीका भारी दह अकस्माव अत्यन्त हलक 
हो जांब वह रोगी यमराजके घर जानेवाला है ॥ 
पड़ुमत्स्पवप्तातेलवृतगंधांध ये नराः । 
मएगंधांश ये वांति गेतारस्ते यमालयम ॥ 
अथ-गिन रागिय[की देहमेंस कीच, मछली, वसा. तेड 
आर घबतकासा बास आंब, व्था जा ठप सुगधवान वमन 
करे वो यमालयक। जाँयंग । यह एक वर्ष मरत हैं ॥ 


यूका ललाटमायांति वलि नाश्नन्ति वायसाः । 
थेषां वाषि रतेनास्ति यातारस्ते यम[|ठूम ॥ 
ज्वरातीसारश्ोकाः स्युयस्यान्योधन्यावसादिनः । 
प्रक्षोणबलर्मांसस्य नासो शक्‍्याश्रिकित्सितुम्‌ ॥ 
अर्थ-निनके मस्तकपर जूऔ आबे ओर कॉआ काक 

बलिको न खाँय तथा जिनको कहीं सुख न हो वो यमालय 


ज्ाषाटीकासमेत । (२७ ) 


जानेवाले हैं । ऐसा जानना, यह अरिष्ट एक वर्षका है । जिसके 
परस्पर उपद्रव करता ज्वर अतिसार और सृजन हो वथा बल 
मांस ये क्षीण होजॉय वह रोगी चिकित्साके योग्य नहींहे ॥ 
श्षीणस्य यस्य क्षुत्तष्णे ह॒येमिऐहितेस्तथा । 
न्‌ शाम्यतोधन्रपानेश्व तस्य सृत्युरुपस्थितः ॥ 
अथे-जिस क्षीणपुरुषकी शृख प्यास दय मिप्ठ ओर 
हितकारी अन्नजलसेनी शांति न हो उसकी मृत्यु खडीहुई 
ड्र॒ ऐमा जाने ॥ 
प्रवाहिका शिरःशुले कीएशूल च दारुणम्‌ । 
पिपासा वलहानिश्व तम्य मृत्युरुपम्थितः ॥ 
अथ-जिस रोगीके प्रवाहिका, मस्तकशूछ, बोर उदस्शूल, 
प्यास ओर बलहानिशें उसकी मात ख्डीहे ऐसा जाना ॥ 
विपमेणोपचारेण कमंभिश्व पुराकृतेः । 
अनित्यत्वाच्च जेतूनां जीवितं निधन बजेत ॥ 
अथु-भब यह कहते हैं कि, इस मनुष्य अरिष्ट किसतरह 
उम्पन्न होतेह जिनसे यह निश्चय मरताहे । तहाँ विषमचिक्ि - 
न्‍्मा करनेसे ओर पृवेजन्मके कर्मोकरके, तथा प्राणिमात्रों- 
को अनित्य होनेसे, जीवॉका जीवन विनाशको प्राप्त होताहै ॥ 
प्रेतभूतपिशाचाश्र रक्षांसि विविधानि च । 
मरणाभिसुखं नित्यमुपसपति मानवम्‌ ॥ 


( २८ ) कालज्ञान । 


तानि भेषजवीयोणि प्रतिप्नंति जिर्धांसया। 
तस्मान्मोषाः क्रियाः सवो भवृत्येव गतायुषः ॥ 
अथै-मरणके समय सब क्रिया निष्फल क्‍यों होजाती 
हैं इसवास्ते कहते हैं कि, इसमनुष्यकरे मरणसमय प्रेत, भ्त, 
पिशाच, अनेकप्रकारके बन्लराक्षत आदि नित्य इसके मार- 
नकी समीप आतेहेँ, इसीसे गतायुमनुष्यर्की सवेक्रिया निष्फ- 
ल होजाती हैं ॥ इति ॥ 
अथातः स्वभावविप्रतिपत्तिरुपमध्याय 
व्याख्यास्यामः । 
अथे-भत्र स्वभ्ञाव ( प्रकति ) विप्रतिप्रनिझष अध्यायकी 
ब्याख्याकरेंगे-यहां स्वनावशऋचछके अनंतर आदिशब्द लुमह 
अथात स्वभावादि विप्रतिपत्तिरप अध्यायकी व्याख्या करंगे- 
स्वभापप्रसिद्धानां शरीरेकदेशानामन्यभावित 
मरणाय | तथथा-शुह्लानां कृष्णता कृष्णानां 
शुकृता रक्तानामन्यवर्णत्वं स्थिराणामस्थिरत्वं 
मृदूनां स्थिरता चलानामचलत्वमचलानां च- 
लता प्रथूनां संक्षिप्तत्व॑ संक्षिप्तानां प्रथुता 
दीपोणां हस्वत्वे हस्वानां दीघेताइपतनधमिणां 
पतनधर्मित्व॑ पतनपर्मिणामपतनर्धरमित्वमक- 
स्माच् शेत्यो'ण्यस्नेग्ध्यरोक्ष्यप्रस्तम्भवेवष्यों- 
वसदनाश्राड्रानाम्‌ ॥ 


आषाटीकासमेत । (२९) 


अथे-जो देहमें स्वनावसिद्धपदाथह उनका शरीरके एक- 
देशमें विपरीत होनाना मरणके अर्थ हे । जेंसे अकस्मात 
सफेदपदार्थका काला होजाना ओर कालिका सफेद होजाना. 
लालपदार्थ ( होठ, वालुआदि ) का सफेद काला पीला होजाना 
स्थिरपदार्थोका अस्थिर होना ओर ( कश. श्मश्नु आदि कठोर 
पदाथाका ) नर्मपद्यार्थ ( मांस, रुविगदिकोंका ) कठोर होजा- 
ना. इसीप्रकार चलपशाथाका स्थिर होजाना ओर अचल 
पदार्थका चलायमान होना मोटका सुकड जाना, सुकडहुओं- 
का मोटा होना, दीघकि हम्म होना और हम्वोंका दी होना 
विनागिरतवालों का गिरजाना आर गिग्नवालोॉका स्थिर होना 
तथा शातलूता, गर्मी. चिक्नाई, रुकाई, स्तब्बता, विवेणे- 
तो और विकलता ये अंगोंके विपरीत होना मरणके 
अथ जानना ॥ 

स्वभ्यः स्थानभ्यः शर्रार्कदेशानामवस्रस्तोक्षिप- 

आंतावक्षित्रपतिनविमुक्तनिगेनांतगेतगरुलघुत्वानि । 

अथ-शगैरक एकदेशोंका अपने स्थानसे शिथिल होना. 
उनकी ऊपरका जाना नत्रादिकोंका भ्रमणहोना, तिरछा 
गिरना, शिरग्रीवादिकोंका गिरना संविभादिका छटना. जि- 
हाआदिका निकलना, जिह्नानेत्रादिकोंका भीतर प्रवेश होना 
बाहु शिर आदि भारी । हलकोंका विपरीत होना, य क्षण 
अरिश्ट करतेहेँ ॥ 


(३०) कालकज्ञान । 


प्रवालवर्णव्यड्रप्रादुभावोष्प्यकस्मात्‌ | शिराणां 

च दशेन ललाटे नासावेशे वा पिडकोत्पत्तिः । 

गोमये चणप्रकाशस्य वा रजसा दशनमुत्तमांग 

निठयन वा कपातककप्रदृतानाी मूजपुरापतृ- 

दिरथुजानानां तत्प्रणाशी अुंजानानां स्तनपू- 

लद्ददयारःसु च शुठोत्पत्तयः मध्ये झुनत्वम- 

न्तेष॒ परिम्ठायित्वं विपयेया वा तथाद्वाड्रि 

अवयथु ॥ 

शै-भकरमात लालवणका व्यज्जरोग प्रगटहो छालवण- 

की नस दीखनेलगे. मस्तक और नासिकाकों हमे पिड- 
काकी उत्पत्तिहें मस्तकर्म गं।बरकी घृलममान रज दीख वथा 
कबूतर केकआदि पक्षियोंका मस्तकंपर बैठना, बिना शीजिन- 
के मल मत्रकी वद्धि होना अर्थात अधिक उतरना आर भाजन 
करेहुओंकी मलमृत्रका नाश हो।ना, स्तनमूल, ददय, छाती 
इनमें शुलकी उत्पनिहठो आर जिमके देहका मध्यगाग झूज- 
जाय ओर अंतके भाग मरझाएहुएस होजावें अथवा अत- 
के भाग ( हाथपैरआदि ) सजजोब आर बीचका भोग 
मरझायासाहो अथवा अद्भोगम सृजनहों उसको भरिष्टह 
ऐसा जानना यह एकमहीनिका हैं ॥ 


शोपोड़ पक्षयोवा नएहीनविकलावेकृतिस्व॒रता । 
विवणपुष्पप्रादुभावों वा दन्‍्तनखशरीरषु ॥ 


सआपादीकासमेत । (३१) 


यस्य वाप्सु कफपुरीपरेतांसि निमर्नति। यस्य 
वा दृष्टि मंडले भिन्नविकृतानि हपाण्यालोक्यते । 
म्नहाभ्यककेशांग इब या भाति । यश्व दुबेछो 
भनदेयातिसाराभ्यां पो खते। कासमानश्र तृष्णा- 
भिभ्वतः ॥ क्षीणच्छदिभक्तद्विपय्य कः सफेनययरू- 
घिरोद्रामी हतस्वरः झलाभिपतम्रश्व मनृष्यः ॥ 
झअथ-अंगका सूृखना अथवा आदब दहका शाप होना. 
गये स्वर अत्यन्त क्षीण हाजाय ग विकेलम्दर हाजाय | ( ग- 
टरदादि मपर होभाय ) या विकव अथोद स्वभाव विपरीत 
होजावि तथा दाँत, नख और शरीर विद पृष्ष अथात्‌ दु- 
प्रय्णकी बिंद प्रगर होजाव | जिसके जलछमें कफ, मल और 
वीय हबजाव आर नत्रके सामने शयानक अनकृप्रकार ( ता- 
नाश, शिर्यहत ) रूप देख । तल लगाएहुए बाल रुखसे दस 
आर जो दु्बंलपुरुप अन्नस देप ओर अतिसारकरके पीडित 
ह। जब रकॉंस तभी तपासे पीडिवहो, क्षीणगेंगी, वन, अन्न 
द्रषयक्तहा । तथा आगयुक्त राथ रुविरकी वमन करे । स्वर 
बठजाव आर शलते पीडित हो उसका अरिष्ट जानना ॥ 


शुनकरचरणवदनःक्षीणोजन्नद्रपी स्रस्तपिडिकां 
सपाणिपादों ज्वरकासाभिभ्रतः यस्तु पूव्वोह्े 
भुक्तमपराहे, छदेयत्यतिसायेते वा ज्वरकासा- 
भिभ्रतः स श्रासान्प्रियते । बस्तवद्विरूपन्‌ 


(३२) कालज्ञान । 


यश्व बूमो पतति स्रस्तमुप्कः स्तब्धमेद़ो भग्न- 
ओवः प्रणष्टमेहनञअ॒ मनुष्यः ॥ 


अथ-जिसके हाथ. पर, मुख सजेहए हों, अन्य अंग क्षी- 
ण होगएहों अन्नम अरुचि, शिथिल केष, हाथ आंर 
पर जिसके ज्वर खांसीकरके युक्त एवं जो प्रातःकालमें भोजन- 
करेहुएकी अपराह्नमं दमन करदेवे ओर जिसके विनपचा अन्न 
दस्तके मार्ग हैके निकल आर ज्वर खोसीसे व्याः हे वो सास 
रोगस मेरे । एवं बकरके शब्दसमान विलाप करवाहुआ एरथ्वी- 
में गिरपड। »डकोशम्थान छूटजाव लिंग स्तंसित हाजाय नर 
गिरपंड तथा लिग भीतर की चलाजाय । उसका भौरिए्ट जानना । 


प्रागिश्वुप्यमाणददय आद्रशरीरायशटोएंलो- 

प्रनामिहन्तिकाष्टकाप्टेनत णानिवाछिन त्तिअप- 

रोष्टंदशत्यत्तरोष्ठवालेढि ॥ आलुंचतिवाकणकि- 

शांश्व देवद्विजगुरुसुरूद्यां शरद्मेणटि ॥ 

अथ-जिस पुरुषका सब दह गीढछा रहते प्रथम दृदयही 
सूखजांवे उसको पक्षमरका आरि्ट हे आर मिद्गीके ढलसे ढे- 
लेको तोंडे लकढीसे ठकडीको ओर तिनकॉको तोड़े नीचेके 
होठको दातेंसे इस ओर ऊपरके होठकी चांटे ओर कान 
मार्थेके बालोंको तेडे । एवं देव, त्राह्षण, गुरु, सुहद ओर 
बेय इनसे द्रोह करे तो उसको १ वर्षका ऑरिष्ट जानना ॥ 


भाषादीकासमेत । (३३) 


यस्यवक्रानुवक्रमामहागरहितस्थानगताःपी डये- 

तिनन्मक्षवायस्याल्काशानंभ्पामाभहन्यतेहीरा 

वाग़हदारशयनासनयानवाहनमाणरत्नापकरण- 

गर्हितलक्षणनिमित्तप्रादुर्भावोवेति ॥ 

अथे-जिमके वक्रीग्रह उपस्थितराशिकोीं छोडकर पढे 
भुक्तराशिपर आजावें आर मार्गग्रह ये दुष्टस्थानपर आनकर 

न्मनक्षत्रकों पीड़ित करें तथा जिसका जन्मनक्षत्र ओर 

होंगे उल्का ( जिसे तारा टटा कहते हैं ) आर दिजलीक- 
सके हतहा एवं घर. ख्री. शम्या, आसन. सवारी. वाहन, 
मणि. रत्न आर सामग्री आदिम दुष्ट लक्षण इनके निमित्त 
कर के आरपका उल्ान जह्ञता ह्‌ 

चिकित्म्यमानः सम्यक्च विकारों यो5मिवद्धेत ! 

प्रक्षणबलमांसस्य लक्षणं तटतायपः ॥ 

निवत्तत महाव्याविः सहसा यर्य देद्िनः। 

न चाहारफर्ल यस्य दृश्यते स विनश्यति॥ 

अथे-जिस रोगीका उत्तम रोतिस चिकित्सा करत २ 
ती रोग बंदे ऑर बल मांस जिसके श्षीण होजावें उसको 
गतायु जानना । जिस रागीका घोर रोग अकस्मात्‌ जाता 
रहे ओर जो भोजन करे उसका कुछ देंहमें ( पुशई श्षथा 
शांति आदि ) फल न देखपढड़े वो रोगी अवश्य मरे ॥ 

ज्ञानसंवोपनाथतुलिड्रेमेरणपूर्वेके: । 

पुष्पितानपदेक्ष्यामोनरान्वहुविधान्बहून्‌ ॥ 


(३४ ) कालज्ञान | 


नानापुष्पोपमोगंधोयस्यवातिदिवानिशम । 
पुष्पितस्यवनस्येवनानाद्ुमलठतावतः ॥ 
तमाहुः पुष्पितंधीरानरंमरणलक्षणेः । 
स वे संवत्सरादिह जहातीतिविनिश्चयः ॥ 
अथ-मरणपूवेक लक्षणों करके कालज्नानके जाननेके 
लिये अनक प्रकारके बहतमे पृष्पित मनुष्योकी कहताहं ॥ 
अनक वक्ष लतावान फुलिहए वनकीसी जिसके दहमें दिन 
गत्रि फुलांकीसी सुगेध आंबे उसको धीर्वेश पृष्पित कहते हैं 
वो ३ वर्षके भीतर निश्चय मरणकों प्रापहां ॥ 
एवमेकेकशः पुप्पैयंस्यगंथःसमोभवेत । इंश्टेवाय- 
दिवानिष्टे:सचपुष्पितउच्यते ॥ तद्यथाचन्दनेकुएंत- 
गरागुरुणीमधु । माल्यमृत्रपुरीपिवामृतानिकुणपा 
निवा ! यचान्यावावधात्मानागधावावधयानय: । 
पप्यनेनानुमाननविज्ञेयाविक्रातगत ॥ 
अथ-उमीप्रकार एक एक फुलकी प्थक २ सुगंब या 
दुर्गंध आंव तो उसको पृष्पित कहते हैं जेस-चंदन-कठ- 
तगर-अगर-सहत-माला-म॒त्र, मल, मुरदेके समान दुर्गंध तथा 
ओर अंनक प्रकारकी आपको दर्गेंध आवबे वोशी इसी 
अनुमानस अरिप्टगव मनुष्यके देहमें जानना चाहिये ॥ 
इदचाप्यतिरेशार्थलक्षणंगंधसं श्रयम्‌ । 
वक्ष्यामोयद्भिज्ञाय भिषक्‌ मरणमादिशेत्‌ ॥ 


शाषाटीकासमेत । (३७ ) 
अथे-इसभकार वेद्योंके जाननेके लिये गंधसंभयलक्षणोंको 
कहूंगा-जिन लक्षणोंको वद्य जानकर रोगीका मरण कहे 
[ अथांत्‌ ये रागी इतने दिनमें मरंगा ] ॥ 
वियोनिविज्वगंयस्य गन्धोगाजेषुद्इयते । 
इप्टोवायदिवानिष्टोनसजीवतितांसमाम्‌ ॥ 
एतावद्ूंधविज्ञानंरसज्ञानमतः परम्‌ 
अथे-जिस मनप्यक दहमें पशपक्षीआदिकीसी आस अनेक 
वृष नहीं जीवे हमने यह गेंधविज्ञान कहा अब रसन्नानका 
कहतहेँ ॥ 
आतुरेष शरीरेपुवक्ष्यामाविधिपूवंकेम । योरसः 
प्रकृतिस्थानानराणांदेहसंभवः ॥ सएपांचरमेकाले 
विकारान्भजतद्यान । कश्चिदेवास्यवेरस्यम त्यर्थ 
मुपपदत ॥ स्वादुलमपरचापिविपुलंभजतेरसः । 
तमननानुमानिनविद्याद्िकृतिमागतम्‌ ॥ 
अर्थ-अब रोगीके शर्रीरमें र्मन्ञानकी व्धिप्वेक कहेंगे 
नगग्य परुषोंके दहका रस जो स्वस्थावस्थामें हाता है वही 
मरणके समय दो प्रकारके भावकी जाता है। कि्सीके तो 
मुखमें विर्सता होंजाती है ओर किसीके मुख अत्यंत 
स्वादुता आजाती है उसको वेश अनुपानद्वारा ज॒ने कि; 
विकृति आनपहूँची है ॥ 


(३६ ) कालज्ञान । 


मनुष्योहिमनष्यस्यकथंरसमवाप्जुयात्‌ । मंक्षिका- 
अैवयक्षाश् देशाश्वम शंकेःसह ॥ विरसादपसपतिज- 
न्तोः कायान्सुमूषेतः । अत्यर्थरसकंकायंकालपक 
स्यमक्षिकाः ॥ अपिस्नातानुलिप्तस्यभृशमायांति 
सवेशः। यान्येतानिमयोक्तानिलिंगानिरसगंधयोः । 
पुष्पितस्यनरस्थेतेः फरलंमरणमादिशेत्‌ ॥ 


अथे-कदाचित्‌ काई प्रश्न करे कि, मनुष्य मनुष्यके देह- 
का रस केसे जानसक्ता है इसलिये धन्वन्तारे कहते हैं कि, 
जिस समय यह मनुष्य मरणोन्मुख होता ह तब इस मनुष्यकी 
देह विस्‍्स होजातीहे अत एवं उस गंधके प्रभावसे मकखी 
यक्ष मच्छर डास इत्यादि इसके ऊपर बहुत बंठते हैं ओर 
जब कालकरके अत्यंत देह पक होजाता है तब इस प्राणीक 
ख्रान करनेके पश्चात्‌ ओर चंदन आदि लगानेपरभी मक्खी 
पीछा नहीं छोडवीं तब वे जानलेंवे कि, इस मनुष्यके 
देहका रस पलटगया हे यह हमने पृष्पित मनुष्यके रस ओर 
गंधके लक्षण कहे । इससे वेद्य रोगीका मरण कहे ॥ 


दतपत्तयुत्तरे न्‍्यस्तं न विशेदंगुलित्रयम्‌ । 5 
स याति सप्तराज्रेण निश्चिते यमसादनम्‌ ॥ 
अथे-जिसके दांतोंके भीतर देनेसे तीन उंगली न जावें, 


0 बी 


वो निश्चय सात दिनमें मेरे ॥ 


भाषार्टकासमेत । (३७) 


# ७ ३: 


छायां विधोने ध्ुवमृक्षमाठामाठोकयेद्ो 
न च मातृचक्रम । संड पद यस्य च कर्दे- 
मादों कफश्युती मजति चाम्जुचुंबी ॥ 
अथे-जो मनुष्य चंद्रमाके कलंकको, ध्रवको, नक्षत्रोंको 
ओर मातृमंडलकी न देख ओर कीच आर्दिमें पेर रखनेंसे 
आधा परकाहा चिद्ष दखे आर जलम॑ कफ गेरनेसे 
जलको लेकर नीचे बेठनात्रे, उसे अरिष्ट जानना चाहिये 


उरः पुरः जुष्यात यस्य चाह न सात |तम्नाड़ु- 

लयश्व वक्क | स्लातस्य मू््धन्यपि धूमवक्की निली- 

यते रिक्तमुखः खगो वा ॥ 

अथे- ने सका देह चंदन अथवा जल आदिसे गीला होकर 
प्रथम छाती सूखे अर जिसके मुखमें तीन उंगली न मावे 
और जलमें स्नान करेहएके मस्तकमें थम [ ध्आं ] की शिखा 
उठे एवं मिसके मस्तकपर फुलधन्यादिसे रितेचोंचवाले 
पक्षी बठें उत्तकों अरिष्ट है ऐसा जानना ॥ 


नाकीणेकर्ण: खृणुयात्र वोष॑ नो वासुभुक्तोडपि 

धा्ते न धत्ते । निःश्रीरकस्मात्सुतरां च सुश्रीः 

कुशझाः स्थवीयानापे योप्यकस्मात्‌ ॥ 

अथ-जे मनुष्य उंगलियेंसे कार्नोकी! बेदकर कार्नोके 
भीतरका स्वाभाविक शब्द न सुने ओर जो बहुत भोजन करने 


( ३८) कालज्ञान । 


परभी तेम्र बहावे, तथा अशोभित अकस्मात शोभावान हो 
जाय ओर शोभावाब्‌ अशोभित होजाय, एवं जो कृश ह वो 
मोटा होंनावे ओर मोटा मनृष्य अकस्मात्‌ पतला होजावे 
तो उसकी अरिप्ट जानना ॥ 
अतीव तुच्छ बहुचाल्पहेतोरतीतसात्म्यः सदस- 
स्पवृत्तों । अप्यंग्रुलिक्रांतविछोचनांतो न भेचर्क 
चान्द्रकमीक्षते यः ॥ 
अथे-जो ज्वरादि रोगके बिना अत्यन्त शा त्ोजन करन 
लगे ओर क्पमकादि रोगके बिना बहत भोजन करनेलस, 
ओर जा उत्तम विषय तथा दृष्टविषयोंम॑ अपने सात्म्यका 
छोडदेवे अर्थात्‌ जो उत्तम कर्मकर्ता वो दुष्कर्म करनलंग 
ओर दुष्ट कमवाला अच्छे कर्म करनेलंग, एवं उगलियोम 
नेत्रोंकी ढकनेपर मोरचंदिके समान तिल मिले अनुशवर्मिद् 
को न देखे उसको अरिप्ट जानना ॥ 
मध्येललार्ट मणिबंधधारी न चाल्पिकां पश्यति 
यः कलावीम । अहेतुर्क यः शवगन्धिगात्रः सवैत्र 
सीमंतितमूर्धेजों वा ॥ 
थ-जो ललाटपर पहुचेको धरकर थोंडाभी पहुचेकी 
[ कलाईंको ] न देखे ओर बिनाकारण जिसमें मुरदेकीसी 
बास आने लंगे ओर जिसके समस्त मस्तक बालेंकी वेनीसी 
गुधजावे उसको भरिष्ट जानना ॥ 
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भ्ाषाटीकासमेत । ( ३९ ) 


| ॥0 पी प 


अपिक्षरद्रोमनसः री रात्सद्रःस्रवद्रामविदो चनो 

वा । निरीक्षते सत्त्वममान॒ुषं वा विख्रस्तना- 

सानयनश्रुतिरवाँ ॥ 

अथे-जिसके शरीरसे रोमांच ओर नख स्वयं उसडकर 
गिरनेलंगे ओर जिसके वामनेत्रसे आँसू बहनेलगे ओर जो 
ज्त पिशाचादि भाणियोंका देखे, एवं जिसके नाक, नेत्र और 
कान ये शिथिल हो जावे, उसको अरिष्ट जानना चाहिये ॥ 

फलाग्रिजलवृष्टीनां पुष्पधूमाम्बुदा यथा । 

ख्यापयंति भविष्यत्व॑ं तथारिष्टानि पंचताम्‌ ॥ 

अथे-जसे-पृष्प, धरृंआ ओर बादल, ये फल, अग्नि ओर 
जलके भविष्यको प्रगट करते हैं, उसीप्रकार अरिष्ट मरणको 
साचित करता है। अर्थात्‌ फूल फलकों ओर प्रैँआ होनेंसे 
आभ्नि, एवं बादल होनेसे पानी वर्षनकी भविष्य सूचना होती 
हे । उसीप्रकार अरिश्द्वारा मरणका बोध होता है. अरिष्ट 
दू| प्रकारका है एक नियत [ निश्चित ] ओर दूसरा अनियत 
[ अनिश्चित ] है ॥ 

तानि सोक्ष्म्यात्यमादाद्ा तंथेवाशुब्यतिकमात्‌ । 

गहन्ते नोद्धतान्यज्ञेमुपर्षोनित्वसम्भवात्‌ ॥ 

अर्थ-उन प्रगटहुए अरिशेंको मरणेच्छु मृढ्मनुष्य अत्यंत 
सूक्ष्म होनेसे ओर शीघ्र नष्ट हो जानेसे नहीं जानसक्ता अर्थात्‌ 
वो परमाणुके समान अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं ॥ और रोगी बत- 


(४० ) कालज्ञान । 
वालासा होता हे इसकारण तथा जिस समय आरिष्ट हुआ उसी 
समय रोगी मरगया इन सबकारणोंसे मृखे नहीं जानते किंतु 


यह नहीं है कि, वो अरिष्ट उनके न होंतिहों इसकारणको 
नहीं जाने ॥ 


नक्षत्रपीडा बहुधा यथा कालाद्विपच्यते। 
तथेवारिए्रपा्क॑ च ब्रुवते बहुधा जनाः ॥ 


अथे-भब यह कहते हैं कि, ये आरिष्ट पीडा पचीसवरषा- 
दिमें क्‍यों होती है । इसवास्ते यह है कि, जैसे नक्षत्र्जनित 
पीडा प्रायः कालांतरमें पचती है उसीप्रकार आरिष्टफलकों 
बहुतसे मनुष्य कहते हैं ॥ 
असिद्धिमाप्नुयाक्लोके प्रतिकुवेन्गतायुपः । 
अतोरिष्टानि यत्नेन लक्षयेत्कुझछो मिषक्‌ ॥ 
अर्थ-नो वे गतायु अथोव मरणोन्मुखकी चिकित्सा 
करताहे वो इसलोकमें सिद्धि ( चिकित्साफलधनयशादि ) को 
नहीं प्राप होता,अत एवं कुशलवेय यत्नपूर्वक अरिश्टोंको देखे ॥ 


भ्रवे तु मरणं रिऐ ब्राह्मणं स्तात्किलामलेः । 
रसयानतपोजप्यतत्परेवों निवार्यते ॥ 


अथ संगृहीतः्छोकः-व्यस्ताड्रादिस्वभावा श्रुवि व पददर्छ भाविकाशों- 
'बुषूर्वे स्वस्थो5ब्जांक॑ न पश्येत्तनुमितरदशि स्वाक्षि वा पीड्यतेज: ॥ धोष्क 


दीन्वाथ पर्येद्धमर्दान च तडिच्चापपूर्व निरज्ने सूर्यन्द्रोस्छिद्रपूर्व मब्रिकृदि 
इच मृत्युंजयाज्जाप्यहोमों ॥१॥ 





चला 


क्षापाटीकासमेत । (४१) 


अथै-अब दोषन अरिश्टोंकरके मरण निश्वयकों दिखा- 
तह कि, अरिष्ट होंनेसे इसप्राणीका अवश्य मरण होताहे । वो 
अरिष्ट जन्ममरण रागादिदोपराहित ब्राह्मणोंकी सेवा, रसायन 
ओषधोंकासेवन, तपथ्वरण और गायब्यादिमंत्रोंके जप करनेसे 
निवारण हेतेहँँ। यह केवल अनिपत अरिष्ट शिपकूमें उपायहै॥ 

हे ० मा 6 6६ हर 
और नियतह वो दानपृण्यआदि किसीउपायसे दूर नहीं हो ॥ 
अथ छहायाएुरुपलक्षणम्‌ । 

अथातः संप्रवक्ष्यामि छायापुरुषलक्षणम्‌ । 

गन विज्ञानपात्रेण जिकालज्ञो भवेन्नरः ॥ 

अथै-अब हम छागरापुरुषके लक्षण कहतेहं-जिसके 
जाननेसे यह प्राणी जिकालज्ञ ( भृूत-भविष्य-वर्चमानका 
जाननेवाला ) होताहे ॥ 

कालो दृरस्थितस्यापि येनोपायेन ठक्ष्यते । 

ते वक्ष्यामि समासेन यथोक्ते शंभुना पुरा ॥ 

अथे-दूरस्थिवी काल जिम उपायकरके दृश्गोचरहो 


हक. 


उसको में संक्षेपकरके कहताहूं जेसे पहिले शिवीने कहे हैं ॥ 
एकांते विनने गला कृत्वादित्य च प्ृष्ठतः । 


5 का आ 


निरक्षित निजां छायां केठदेशे समाहितः ॥ 
अथे-कालज्ञानका परीक्षक मनुष्य नि्नेन एकांतवनमे 


( ४२ ) कालज्ञान । 


रु 3 


जाय समानभूमिमें सूयेकी पिछाढी करके सीधा खडाहो फ़िर 
अपनी छायाके कंठदेशमें देखवाइुआ सावधानीमें परीक्षा करे ॥ 
ततआश्वाकाझमीक्षेत ततः पशुयति शंकरम्‌ । उ*द्वी 
परब्रह्मणे नमः इति मंत्रम अशेत्तरशतवारं जपेत ॥ 
अथ-बराबर [ दोघडीपयंत छायाको देखाकरे ] फिर 
उसछायापरसे दृष्टिकों उठाकर आकाशकी तरफ देखे तो 
साक्षात्‌ शिवका देखेगा जिससमय छाया देखनेकी खडाहो 
तब १०८ वार इसमंत्रकों पढ़े / % हीं प्रतनह्नणे नमः” ॥ 
शुद्धस्फटिकसंकाशं नानारूपपरं हरम्‌ । 
पण्मासाभ्यासयोगेन मूचराणां पतिभेवेत ॥ 
अथे-इसप्रकार करनेसे शुद्धश्फटिकमणिक समान अंन- 
करुपधारणकत्ता शिवकों देखे इसप्रकार छःमहींन करनेमे 
संपृर्ण प्राणिमात्रका अधिपतिहों ॥ 
वषेद्रयेन है नाथ कर्त्तां हत्तों स्वयं प्रभुः । 
त्रिकालज्ञत्वमाप्रोति परमानंदमेव च्‌ ॥ 
अथे-दोवष इस 'क्रैयाके साधन करनेस स्वयं कनो हत्ता 
ओर त्रिकालका जाननेवाला परमआनंदयुक्त हावे ॥ 
सतताभ्यासयोगेन नास्ति किचन दुल्लेभम॥ 
अथे-इसीप्रकार बराबर नित्यप्रति साधन करता रहे तो इस 
संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं हे जो इससाधकको प्राप्ति नहों । 


भाषाटीकासमेत । (४३) 
तद्ृपंकृष्णवर्णयः पश्यतिव्योप्रिनिर्मले । 


विजन आधे ्भक 


पण्सासान्मृत्युभाप्रोतिसयोगीनानसेशयः ॥ 
अथे-यदि यह योगी आकाशमें उस छायापुरुषका वर्ण 
कालेरंगका देखे तो छःमहीनेमे निःसंदह मृत्युहो ॥ 
पीतिव्याधिभयंरक्ते नीलिहत्यांविनिर्दिंशेत । 
नानावणेस्वरूपोस्मिच्रद्रगेजायतेमहान्‌ ॥ 
अथे-यदि पीलावर्ण देखे तो इसकी गेगहा, छालदेख तो 
भयहो आर नीलेवर्णकी छाया देख तो हत्या लगे, एवं अनेक 
प्रकारके रंगकी छाया देख ते। इसके चित्तमें घोर उद्देग होवे॥ 
पादेगुल्फेचजटरे विनष्टमृत्यमादिशेत्‌ । 
अधवषेणवर्षेण क्रमाद्रपेद्रयेनच ॥ 
अथ-छायापुरुपके पेर-टकना ओर पेट न दीखनेसे म- 
प्वेक छःमहीने, वर्षदिन ओर दोवषमें मृत्यहों अथांत पेर 
न दीखनसे छःमहीनेम॑ टकना न दीखनेसे वर्षदिनमें ओर पेट 
न दीखनेसे दोवषमें मरे ॥ 
विनष्टेदक्षिणेबाहोस्वबंधुम्रियते भ्रुवम्‌ । 
वामे बाहों तथा भायों विनइयतिनसंशयः ॥ 
अथे-छाया पुरुषका दहना हाथ न दीखनेसे अपना भाई 
ओर बायौं हाथ न दीखनेसे अपनी द्री मरे इसमें संदेह 


को 


५ ने 
हांहे॥ 


हिट 


भ 


. 


(४४) कालज्ञान-भाषाटीकासमेत । 


शिरोदक्षिणवाह्ोस्तुविनाशोमृत्युमादिशेत्‌ । 
अशिरामासिमरणंविनाजंपे दिनेन वा ॥ 
अष्टभिःकंपरानाश छायालुप्तेच तत्क्षणात्‌ ॥ 
अथे-छायापुरुषके शिर ओर दहिना हाथ न दीखनसे 
मत्युहो. यदि क्बंध दौखे तो महीनेमें मरे ओर विना पीडरोंके 
दीखे तो एकदिनमें मरे कंधा दीखनेसे आठदिनमें ओर स्व 
छाया न दीखे तो तत्काल मृत्युहो, परंतु यह ज्ञान केवल योगि- 


रे 5 कर 


योंकी होताह अन्यको नहीं ॥ 


इति कालक्ञानं भाषाटीकासमेत सम|प्तम्‌ । 


/%) 
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काछलज्ञानभाषाटी का या पा 20 32 
वद्यरहस्यभाषाटीका वेद्यों को परमोपयोगी ... --- -«» *** 
रखमंजरी भाषाटीका ( सब प्रकारके रस बनाने आर धातु फेंंक- 
सेको क्रिया ) ... -«« --« *«»« बडे कर अशेन 
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आयुवद सुषण-भा० टा० €( सुषणचद्यक्त ) 
वेगलन ( भाषाटाकासाहेत छपताहई ).  --- 
कुमारतंत्र ( रावणकृत ) भाषाटीकाखमत ... -«- न 
बाऊतंत्र भाषाटीका ( इसमें बारूकाको डाकिनी शाकिनी छुड़ानेके 


कर ब 


यत्र मंत्र तथा पाषणाचाकत्खा वन्ध्यायत्वन आंद वषय वर्णित 


है यद्द पुस्तक सभी ग्रद्दस्थोंको रखना याग्य है ). -.. --- 
शाल्िग्रामोषधशब्दलागर-अर्थात आयुरवेदीय ओषधिकोष ... ... 
बोपदवदातक- ( वद्यक ) भाषादीकासमेत ... --- «०० *»» 
अकेप्रकाश-भाषाटीका रावणकृत ( इसमें सब ओषधियोंके शुण 


व अके निकालनेकी क्रिया है) -.. --- --- «-- -«« 
की 8 है 
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मद्दामारी विवेचन भाषाठीका ... ... ... ... ... -«-« ०-५ 

योगशतकम्‌ भा० दी० खहितम्‌ -«-« ... ... -« -»»« »«« ०-४ 

धन्वेतरीवैद्यक भाषादीकासमेत ... .«« ... ... ... -«- ५-० 
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दवा ओर फकीरोंकी जड़ी बृटी ओर सन्तोंकी पुस्तकोंका संशइंडे ०-१२ 
रसराजमहेँदथि दूसराभाग ( उपरोक्त खबोक्कारोंखमेत ) «««००- १३ 
अम्ृतसागर कोषसहित ( हिन्दुस्थानी भाषामें ) ख्वेदिशापकारक २-४ 
रामविनोद वैद्यक भाषा ... ..- २५ ५ जता २७० 
डॉक्टरीविकित्सासार भाषा ( अगरेजी देशी वेद्यक ).. --- +«- ०-१० 
व्येजनप्रकाद ( नमित्तिक भाजनके रूमस्‍्त पदार्थ अचारादि बनाने- 


की सुगमता ओर शुण )...  ... --- ८० 27७ ५४४ 0-८ 
शालिद्दोत्र नकुतलठकत ( घोडाके शुभाशुभन्क्षण और उनके रोगाकी 
आपाध ) क ढक ब्छ्आ ब्छ कक हू *्कक कक न्म €3-८ 


५शुचिकित्सा अथात-वृषकन्पद्रम छन्दबद्ध ( इसमें चेक, गऊ भेस्ाकि 
शुभाहुभ लक्षण यम्व्चिकित्ला पहिचान भर्काभाीति लिखी है ) १-० 


कारकनल्पत्टता ( हाथियाकी पद्ँचान तथा दवा )  ... --- «--- १-४ 
तिब्बअकबर ( हिन्दीभाषा ) ... -- -««» -« ««»« -»० ७-० 
योगमरद्दादथि भाष। ... --« «»««० «० «-« --- -» ०» ०-हे 
शरक्षक: - 6 ४४९: 3०६, 58७. “४, टडजन, कक, फल, पटल जताई 


सावब्रकाश | 


( वेद्यकग्रन्थ. ) 

« यह वेद्यकशास्त्रका परमोनम ग्रेथ दे. इसमें प्रथम, मध्यम भर उत्तर ऐले 
तीन खण्ड है. ओर प्रत्येक खण्डोमें कितनेक प्रकरणहे. आर उनमें कित- 
नेक वर्ग दे ओर ओषधियोंके नाम छक्षण तथा गुण इन्दरोंका विदेचन बहु- 
तहदी उत्तम प्रकारले कियागया द्व. खब रोगोंके निदान ओर चिकित्खा 
आदिका वर्णन सनातनमहषियांके लिद्धान्वानुखार बहुतही उत्तम प्रकारसे 
कियाह. यह खेंसाधारणोके द्विताथ मद्दापरिश्रमले श्रीमन्मरद्यामान्य श्री- 
छाछा शाहिग्रामजीस सरल खुबोध हिन्दीभाषाटीका बनवायके निज 
“श्रावेकटेशखर”' ( स्टोमू्‌ ) यन्त्राकृूय म सुन्दर अक्षरोंसे पुष्ठ चे कने कागजो- 
पर छापके प्रसिद्ध किया हे. सर्व साधारणके सालभ्या्थे इखका मूल्य ८ रू० 


बृहन्नवण्दुरत्लाकर-आदाभाग । 


पाठकी ! उक्त ग्रंथ खंपूर्ण हिन्दीभाषानुवादसमेत छपकर 
तय्यारहे दाम ३०) रु० और पथकू २ भागभी मिलते हैं 


१-प्रथम भागमें गर्भाशय और यमछगर्भ आदि चित्रा समेत 
शार्यशक ओर दासख्चिकित्ता दिन्दी भाषातनुवादसहित अच्छे 
प्रकारले वाणत इ कीमत ३ ) रू० 

+-द्वितीयभागमें क्षारवाक, प्रतिखारणीयदिधि, अभ्निकर्म, 
जल्शैकावचारणाविधि, शाणितवर्णन,.._ दोष-घातु-मत्द-क्षय 
वृद्धिज्ञान, दोषदर्णन, ऋतुचर्यो, दिनचर्या, राजिचयों, विशि- 
खानुप्रवेश, नियमदूतपरीक्षा, शकुन स्वप्रप्रकाशिका, नादीदर्पण, 
फारसी व अंग्रेजी मत ये विषय स्पष्ट निदूपित दें । कीमत ३) रू० 
3. बवतीयभागमे अनेक प्रकारके रोगोंकी प्रझाम्त खिकित्लाएँ 
+, परिपूर्ण रूपस्ले म्पष्ट चाणत हुं । कीमत ३॥ ) रू० 
जचतुर्थभागमेभी एक २ सोगपर अनेक प्रकारके बाय, गे।डियां 
८ चूण रख आदिकोंस चिकित्सा वर्णित कर स्वालुनव प्रकाशित 
९६५ किया दे कीमत २॥) रू > | 
हे ७-पशथ्वमभाग कर्मविषाक ( अप्रक पाप दोषखे अमुक रोग ) 
8] 


क्ष्येटः कह कह वि कक: 


कुण्डली ग्रह्द योगल खिद्ध कर आयाश्चिनपूर्वक उत्तमदातिसे . 


(्‌, चिकित्सा वणित की द। कीमत ७॥ ) रू० 
६-षष्ठभागमंभी कर्मावपाकपूर्वेक चूण्ं, व्वप ऋाथ, ते 2.स्पेद, 

6 दाग आदिकास प्रकट रोग अर्थाव्‌ गरूगण्ड, गण्टद्नास्टा. प्रान्थि, 
>70 अर्चु स्ीपद, चरण, भगनन्‍दर, उपदंग कुछ आदि रोग की खिकरि- 
५४ रेंसा को हु । आर स्थारोग ( प्रदर आदे ) बाल्शगाय। चाकत्स्ता 
7/ तो पूर्णछपस्ेही दक्शोई हे। की० थ॥ ) रू० 

'४-<८-ब्रृद्धन्निघे टुरत्नाव र-सप्तम अप्टम भाग | अथाद 'शाल्ििग्रा! 
निघण्टुमूषण ” ( अनेक देशादेशांतर्रीय संस्कृत, हिन्ना, डंगत्या, 
मशहठी, गांज़री, द्राविड़ी, तकूगी, आत्कछी, इग्टिश, स्ठिन: 
फारली- अरबी भाषाओंम खूब ओषधघोंके नाम आर गणोका वर्णन 
(्छ आषधियोस्द स्ित्रांखसमेत ) कीमत ८ रू० 

हर हक को या किशन काना लक शी 
५) पुस्तक मिलनेवा ठिकाना-  खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“ अ्रीवड्ुटेखर' ( स्टीमू ) यन्‍्तराझुय- बेब इ. 
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